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Sa महायुद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य चल रहा था । यद्यपि'जर्मन तानाशाह eats wie ग्रौर परा- 


~ 

क क्रम के कारणा उन्हें पर्याप्त सफलताए मिली, किन्तु कई इतिहासकारों का मत है कि जर्मनी की afasta विजय का श्रेय उस देश 

3 ` के प्रचार मन्त्री गोवेल्स को है। गोबेल्स ने'कभी हाथ में हथियार लेकर सेना की ग्रगवानी नहीं की, बल्कि इनका कार्य केवल 

ग्राकाशवाणी के प्रसारण द्वारा झूठा-श्रामक प्रचार करना ars a बिल्कुल निराधार, बिना सिर पंर की झूठ गढ़ा करते थे । 

फूठःमूठ में ही कह देते थे कि हमारी फौजों ने श्रमुक नगर को चारों ओर से घेर लिया है । cena की सेनाग्रों ने हथियार डाल 

| ` करधग्रात्म समर्पण कर दिया है। इस प्रकार के झूठे प्रसारण से, सेना श्रौर जनता का मनोबल गिरने मात्र से कई विजय बिता 
` रक्तपात किये उन्हें मिल जाती थी। 


aby भारत पर पाकिस्तान ने सन्‌ ६५ में आक्रमण किया। aga साहब सेनापति थे, किन्तु गद्दी पर बैठने पर ये लड़ना भूल गए । 
= | Se Maca का बड़बड़ाना याद रह गया | उन्होंने घोषणा की कि हमारी फौजों ने भारत«की फौजों को पीछे aha दिया है। 
5 «Fal हमारे बहादुर नौजवानों ने दिल्‍ली की तरफ कूच कर दिया हैः। ये दिल्‍ली के चांदनी चौक में घण्टे वाले की देशी घी की 
मिठाई खायेंगे, किन्तु अगले दिन ही पता चला कि पाकिस्तानी फोजों ने इच्छोगिल का मोर्चा 'खाली कर दिया और भारतीय 


फोजी टुकड़ियां स्यालकोट पहुंच गई । इसी तरह सन्‌ ७१ में फिर पाक से न रहा गया। भुट्टो महाराजः भी तो श्रयूव साहेब के 
हम प्याला दोस्त रह चके थे । उन्हें श्रब Maca श्रौर aga से भारी घोषणा करनें' में वाजी लेनी थी ।ये रेडियो प्रसारण में 


~ 


: ~a ` A हि e ~ ` ` ` ज Ca 
कहते हैं कि हम एक हजार ag तक लड़ेंगे, मानो इन्होंने रावण की भांति स्वर्ग और नरक दोनों को, अपने fad रिजवे करा 


लिया हो। 
i r3 « ह 
६ | हम ये सोचा करते थे कि झूठ के छूत का रगो पाक के शासकों में पेशेवर होकर रह गया है। हमारे यहां तो पूरवा हवाए 


चलती हैं तो यह रोग हमारे यहां श्राने का सवाल ही नहीं, किन्तु इसकी खुजली हरयाणा के मुख्यम'त्री alo बंसीलाल की जीभ 
' प्रर चलती देखी । वड़ा आइचय हुआ यह कैसे ? यदि पच्छवा चलती है तब भी रास्ते में तो ज्ञानी जेलसिंह पड़ते थे । बन्सी भैया 
का नम्बर केसे पड़ा ? Ha तो इनकी कतरनी तेज हो गई। लम्बी घोषणा करने लगे। कभी-कभी ज्यादा जोश में आते तो अपने 
तीसमारखाँपने की दुहाई AAT लयते । हमारी हैरानी बढ्ने लगी । हमने इनकी घोषणा'ग्रों पर ही पी-एच.डी. की उपाधि लेने की 
ठान ली । ये कहते थे पानी की कमी न रहने दू गा । हमने सोचा आकाश में छेद करेगा या अर्जुन की तरह तीर चलाकर जमीन का 
पेट फोड़ेगा | देखा तो कुछ दिन में सारे हरयाणा को ही पानी में बैठा दिया और वो भी सूखे कालर में । श्रगली बात कही कि सभी 
गांव में बिजली भेज्गा । देखा तो एकदम सारे प्रांत पर बिजली पड़ गई। हमने ग्रंदाजा लगाया कि ये रेडियो भूठिस्तान है ! 


7 «wa इससे खबरें सुनिये इन साहव का AgI से केसे feat Geri अयूब साहब रोहतक जिले के कलानौर के रांहगड़ 
मुसलमान हैं । ४७ में ये यहां से भाग खड़े हुए । भाग कर लुहारु के नवाब के पास set) उस समय बंसीलाल के aana 
Py ‘gers नवाब के गुप्तचर विभाग में काम करते थे। सभी क्रांतिकारी देशभक्तों की डायरी ला कर देते iad ने उनके साथ 
| 'एक निवाला हम प्याला' की प्रीत बढ़ाई होगी । ये कीटाणु उस समय से रिजवं होंगे ? कहते हैं पागल कुत्ते का काटा बारह 
y साल में उभरता है किन्तु इन्सान. के रूप॑ में हैवान का चोवीस साल में श्राकर उभरा ! इनको नशा चढ गया। श्रव शिकार 
` डोव बनेगा, इसकी चिन्ता थी । भिवानी से बाहर निकले ही थे कि इनको 'भ्रकल चर Hag कह कर Ses कान ए ठने वाले स्कूली 
टीचर मिल गए । कहा-कहां जाते हो, लो तुम से मैं न.पढ़ाया जा सका, बड़ा पिट्हू लादा था श्रब तुम्हारा मुर्गा बनाऊगा। 
जे. बी. टीचर भौचवका रह TAT | अरे हमारी बिल्ली हमी ही से tars’, ai aa में किस को खाऊ, कहो में aa किघर को 
जाऊ । क्रहा जाओ सीधे बीस मील । वेचारा शिष्य दक्षिणा दे कर भागा। श्रागे बी. टी. जी मिल गए | ए.बी.सी. पढ़ाते थे। 
टेन्स तक नहीं श्राते थे । ग्राउन्डू $ बहुत चबकर कांटते थे। प्रब ATA महाराज भ्रा गया मेरा राज, हो गई मुझ को खाज। 
WE ye 5 
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|सम्पादकीय शोषण से सुक्ति के लिये पाखंड का बिरोध आवश्यक 


हरयाणा के चालीस हजार शिक्षक सरकारी शोषरा के विरुद्ध, संघर्ष के बलिदान-पथ पर हैं। उन्होंने छोटे- 
छोटे wast व पारस्परिक पाखंड के विरुद्ध बगावत कर दी है। सत्य की रक्षा की इस क्रांति-यात्रा में, हरयाणा का 
शिक्षक श्रपने को अकेला aqua नहीं करता । क्योंकि सत्य का प्रत्येक ग्रन्वेषक उसके साथ है। हरयाणा को 
धरतो को असत्य और पाखंड से नफरत है । Wa: उसका बच्चा-बच्चा ग्रध्याषकों के साथ मर मिटने को तयार, 


है । जो व्यक्ति इस हड़ताल में सम्मिलित adi हैं, वे तीन प्रकार के gaan, छोटे-छोटे स्वार्थो में लिप्त दिग्भ्रमित 
लोग; द्वितीय, सरकार द्वारा भौतिक साधनों द्वारा खरीदे गये बिचोलिये तथा तृतीय, झूठ, शोषण और पाखंड को 


सफेद वस्त्रों में ढके सरकारी एजेन्टों के निर्माता पु जीपति नेता, सामाजिक नेता तथा धामिक नेता । प्रथम प्रकार 
के व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें सत्य मार्ग दिखाने पर हमारे साथ भ्रा जायेंगे । द्वितीय प्रकार के व्यक्तियों पर जब काम 
निकलने पर, सरकार की तीखी मार पड़ेगी, तो वे सरकार से धीरे-धीरे कटने लगेंगे । सबसे खतरनाक तीसरे प्रकार 
के व्यक्ति हैं । ये तथाकथित राजनेतिक, सामाजिक व धार्मिक नेता हैं। इनके Gea को समझ कर, हमें परिवतेन 
को शहरों के राजपथ के स्थान पर, ग्राम-पथ से लाना होगा । 

यहों वेचारिक संघष की बात ध्राती है। ग्राधुनिकता के नाम पर हम विदेशी वादों से इतने प्रभावित हो जाते 
हैं कि agd मिट्टी को संस्कृति, मान्यताओं wit दद से सामंजस्य नहीं कर पाते । श्रगर भ्राधुनिकता के AT AT 
कही जाने वाली बातें हमारे ग्रंथों में कही गयी हों या भारतीय चिन्तकों ने कही हों, तो हमें उन्हें उद्धृत करते हुए 
शर्म का अनुभव होता है। ४ 

स्वामी दयानन्द सामाजिक-क्रांति के योद्धा थे । विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, Agia warfare आदि भार- 
तीय चिन्तकों ने भारतीय संस्कृति, अर्थ व्यबस्था और राजनेतिक मूल्यों का गहन विइलेषण किया था । भारतीय 
ग्रन्थों गीता, महाभारत और रामायण ने सारे विश्व को प्रभावित किया, किन्तु भारत का कोई भो तथाकथित 
प्रगतिशील चिन्तक इनके साहित्य को पढ़ना या उसका उल्लेख करना 'सामन्तवादी मनोवृत्ति मानता है। 

माक्स, ए गल्स श्रादि महामानव थे, किन्तु इसका श्रथ यह नहीं है कि जमोन को गंध को झुल कर हम एक 
वाद या व्यक्ति के aa ata पुजक था व्यक्ति के wa ala पुजक बने जायें । जिन्होंने जीवन भर कमं के स्थान पर बनी हुई पाखंड को gia 
को तोड़ने की भुमिका निभाई; उनको मूति बनाकर पुजा करना, उनके सिद्धांतों को हत्या करना है। एक चिन्तक | z 
को महान्‌ बता कर, दूसरे को उसके जूते को धूल बताना, स्वाध्याय की कमी और “तंग नज्ञर' का द्योतक है । बिश o 
के किसी भी चिन्तक ने दूसरे चितक को कभी छोटा नहीं माना। स्वयं महषि दयानंद ने विश्व के सभी aami O 
को सम्मान की हृष्टि से देखा । उनका मात्र यह कहना था कि सत्य के ग्रहण करने में ALC सत्य के छोड़ने में 
सवेदा उद्यत रहना चाहिये । l ४ 

wa: शोषर के विरुद्ध क्रांति तब तक WA रहेगी, जब तक हम स्वाध्याय को कमो को, दूसरों को गालियां. | é 
देने का Gan रच कर छिपाते' रहेंगे । सत्य की खोज को, विइब में हो रही घटनाओं से काट कर, इसलिये नहीं | 
देखेंगे कि वे गलत है वरन्‌ इस लिए देखेंगे कि हमें उनकी कोई जानक्कारी नहीं है । साथ हो कथित चितक भारतोय | 
साहित्य श्रोर विचार areal का प्रध्ययन-विइलेषण नहीं करंगे,. तब लक परिवतंन बा कोई भो कार्यक्रब इस on 
जमोन पर सही नहीं उतरेगा। ME: लक 
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सामथय UT vp के मामूली” शिक्षक की दिल्ली यात्रा 


SITA के छः बजे थे। पालियामेंट स्ट्रीट की कचहरी के 
आंगन में हरयाणा के संकड़ों शिक्षक खुले में 4S थे । तीन तरफ 
बरामदों में पुलिस थी और चौथी तरफ उन्हें जेलों में ले जाने के 
लिए चमचमाती तीन-चार प्राइवेट बसे खड़ी थीं। अधिकतर 
लोगों की सूरत ग्रामीण किसानों जेसी ati थोड़ी देर पहले ये 
पटेल चौक में गिरफ्तार किये गये थे । उन्हें प्रदर्शन वर्जित क्षेत्र 
के भीतर प्रदर्शन करने, दफा १४४ तोड़ने पर गिरफ्तार किया 
गया था । उस शाम गिरफ्तार faa गये लोगों की संख्या पुलिस 
के अनुसार ४६१ थी और गिरफ्तार शिक्षकों के अनुसार ५०४ | 
किसी शिक्षक से हमारी बात करने की इच्छा जान पुलिस ने 
खुद उनके नेता को बुला दिया। एक लंबी मज़बूत काठी। 
बिना हजामत का FHT बुझा सा चेहरा, गुस्से, थकान और 
उदासी में दबा हुआ । जेसे राख में चिनगारी । नाम जगन्नाथ 
शास्त्री । जींद के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में संस्कृत 
के प्राध्यापक | 

“गिरफ्तार शिक्षकों में किन-किन जगहों के खोग हैं? 

'सभी जगहों के रोहतक, सोनीपत, हिसार, गुड़ गांवां, 
करनाल, जींद, महेन्द्रगढ़, भ्रम्बाला, खाली जींद के ७७ शिक्षक 
gv" 

'दिल्ली आप लोग क्यों आये ? अपनी मांगों के लिए 
क्या वहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते थे ?” 

“वहाँ औरंगजेवी शासन है। दिसंबर से हम अपनी 
मांगों के लिए लड़ रहे हैं पर कोई gaard) नहीं । जुल्म बढ़ते 
ही जा रहे हैं दिल्‍ली दो वजहों से ग्राये'थे एक तो अपनी 


 फरियाद इंदिरा जी और दीक्षित जी को सुनाने, पर दोनों ने 


इंकार कर दिया । दूसरे अपनी जान बचाने। वहां बंसीलाल 


की पुलिस बहुत तंग कर रही है । हमारे घर की औरतों, बच्चों, 
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भाई-बहनों तक को नहीं बख्शती | मेरा भाई पकड़ लिया। 
बहुत से शिक्षक डर कर भाग कर भ्रा गये हैं। पैदल चल-चल 


o कर श्राये हैं । 


“दिल्ली में श्राने वाले शिक्षकों की संख्या ? 
“Qu हजार । 
' “गाप लोग रह कहां रहे हैं ?” 
“ज्यादातर लोग रामलीला मंदान में खुले में पड़े हैं.। 
इसी (के qL gg कंबल दिखाते हुए) के सहारे रात काट देते- 
v4 


गुजरात के सूखे में हजारों को तादाव घें बेचारे पड़े 


0 सताङ्त्ररस्ह्सालः ABSIT 


मवेशी हमने देखे थे, खुले श्रासमान के नीचे । यहां न्याय के सुखे 
में घरबार छोड़ ,कर भटकते शिक्षक दिखाई देते हैं । जिस 
शाम बातचीत हुई थी उस शाम रात में बारिश आयी थी, सर्दी 
बढ़ गयी थी । पर कया किसी ने सोचा ये शिक्षक कहां होंगे? 
श्रन्याय को मार से घबरा कर झारणार्थो को तरह वे राजधानी 
भा गये । बिना किसी सामान के कंबल भोला लटकाये, इस 
विश्वास से कि लोकतंत्र में उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई है, 
पर उन्होंने देख लिया कोई नहीं है। 

अब क्या करोगे ?' 

अब हरयाणा का नाश हो जायेगा, 
वह एकदम उत्तेजित हो उठे। साथियों ने रोका । 

आपकी उम्र क्या है ?' 

‘qara साल ।' 

परिवार ?” 

'परिवार में नौ सदस्य हैं। मैं श्रकेला कमाने वाला हूं । 
३७५ to वेतन मिलता है । ६० रु० कट जाते हैं प्राविंडेंट फंड 
में शिमला चले जाते हैं इतने में गुजारा हो सकता है ? लेकिन 
औरंगजेब को हमारी मांगें गलत लगती हैं वह जान से £मारने 
की घमको देते हैं। नौकरी खत्म करने, स्कूल बंद करने की 
घमको देते हैं । हमारे शांतिपूर्णा आंदोलन की भी कोई सुनवायी 
नहीं । हम ग्रांध्र की तरह तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे?” 

इस का कया जवाब हो सकता है। जब हर समस्या 
किसी एक ग्रादमी की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाये तो कोई 
जवाब नहीं हो सकता । 

“विद्यार्थी क्या सोचते हैं ?” 

विद्यार्थी साथ हैं । स्कूलों में पढ़ाई बन्द है। हाजिरी 
नहीं है । एस. पी., डी. एस. पी. कहीं - कहीं स्कूलों में qag- 
बीस लड़कों को घेर कर बैठा लेते हैं। देहातों के स्कूलों में तो 
कोई बच्चा नहीं जाता ।' 

'पर बंसीलाल चैन की बंसी बजा रहा है! एक kaik 


बच्चा-बच्चा ... 


* दिक्षक बोल उठता है | शायद वह नहीं जानता कि कहीं कुछ 


भी हो इस देश की राजनीति चेन की बंसी बजाने की राजनीति 
है | 
“प्रतिदिन कितने लोग भ्रपने को गिरफ्तार कराते हैं?” 
'कोई पांच सौ ?' 
/ ( शेषांश पृष्ठ ४ पर ) 


अध्यापक 
आंदोलन 


Saran बड़े-बड़े ऋषि मुनियों की घरती है । यहां 
को जनता जहां निरछल और निष्कपट है वहां बहादुर श्रौर 
कुर्बानी का माद्दा भी रखती है । हरयाणा प्रान्त श्रलग बनने के 
बाद हमने सोचा था, शायद यहां की जनता को कुछ सुख 
मिलेगा । परन्तु, इसके विपरीत गरीबों के दमन और शोषण को 
हम देख रहे हैं । अपना प्रान्त श्रौर अपनी सरकार का नारा 
देकर मीठी गोली के द्वारा एक भयंकर विष दिया जा रहा È 
यहाँ की जनता कुछ करना चाहती है, परन्तु उसकी भावनाग्रों 
को यहां के नेताओं ने ठुकराया है। पहला विश्‍वासघात जनता 
के साथ यह हुआ कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया गया। पंजाब 
के साथ सीमा विवाद आदि विषयों को श्रब तक सुलझाया नहीं 
जा सका है, क्योंकि मुख्यमन्त्री हर कीमत पर प्रधान मन्त्री को 
खुश रखना चाहते Fl दूसरों के साथ लड़ने का सामथ्यं तो 
उनमें है नहीं, परन्तु श्रपनों को कुचलने श्रौर उनका दमन करने 
में वे बड़े निपुरण हैं। सारी बुद्धि और नीति शास्त्र का प्रयोग 
बंसीलाल ने श्राज अध्यापकों पर कर दिया । जिस कांग्रेसी शासन 
को यह जनता दुखत्राता मानकर चलना चाहती थी, art वही 
खद्दर क वेश में भेड़िए बनकर इस जनता का खून पीना 
चाहते हैं । 

जिन्हें हम फूल समझे थे, गला अपना सजाने को । 
ast वे नाग बन बेठे हमको काट खाने को ॥ 
हरयाणा के मुख्यमन्त्री ने ग्रपना सिक्‍क्रा जमाने के लिए 
सबसे पहला प्रहार शिक्षा पर किया । वे कहते हैं कि ace पिटे 
at ताजन कापे श्रर्थात्‌ गरीब ग्रघ्यापकों पर रगड़ा चढ़ जाने 
से फिर कोई सिर नहीं उठा सकेगा और उन्होंने इसी दृष्टिकोण 
को लेकर पिछले चार साल से ग्रध्यापकों के साथ द्वेष पूर्ण 
व्यवहार किया । परन्तु गई थी नमाज बकसवाने रोजे गले पड़ 
गए । बंसीलाल चाहते थे सिक्का जमाना, परन्तु अत्याचार पूणां 
इस व्यवहार ने क्रान्ति का रूप धारण कर लिया और यह 
क्रान्ति कभी शान्त नहीं होगी । 


मैं पाठकों का ध्यान उन तथ्यों की ax दिलाना चाहता 
हैं जिनकी बंसीलाल श्रवहेलना करना चाहते हैं | जहां तक श्रध्या- 
पकों के साथ व्यवहार की बात है आप सभी ने अपनी ग्रांखों से 
ही देख लिया ग्रौर सुन लिया होगा । मेरे देश के गुरु को जीप 
के पीछे बांध कर घसोटा गया । गालौगलोच थ्रो र MIATA जनक 
व्यवहार के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लिखते लेखनी कांप 
जाती है। आखिर यह श्रध्यापक कहीं घ्राकाश से तो नहीं उतरे। 


किसान-मजद्र सरकार के बिना पू'जीवाद से छुटकारा नहीं मिल सकता 


0 qasan siresit 


यह आपके ही बेटे-पोते, लड़के-लड़कियां हैं । प्राज उनको आपके 
सामने ही नंगा करके नचवाने का प्रयास किया जा रहा हो 
श्रौर श्राप श्रांखें बन्द कर लें, इससे कार्य नहीं चलेगा | जहां तक 
बात स्थानान्तरण नीति की है यदि यह भी सबके लिए बराबर होती 
तो भी सन्तोष हो जाता । मैं सैंकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ 
कि बंसीलाल, कांग्रेसी विधायकों और मन्त्रियों के सगे सम्बन्धी 
आज भी अपने घर के नजदीक स्कूलों में बेठे हैं । कहां गया वह. 
बीस मील का नियम; नियम तो जरूर है परन्तु दूसरों के लिए 
“प्रस्था बांटे वाकली श्रपने श्रपनों को दे” वाली बात ठीक चरि- 
तार्थं होती है । यह नियम तो केवल कागजों में ही रह गया हैं, 
व्यवहार में नहीं। जब सरकार ने दूसरे अध्यापकों को स्कूलों 
में भेजने की कोशिश की तो बच्चों ने जगह-जगह पर पिटाई 


से उनका स्वागत किया, क्ष्योंकि वे गद्दारी कर रहे थे । जब, 


इनकी यह बात नहीं चली तो इन्होंने विद्या के स्तर को चार 
चाँद लगाने की एक और योजना बनाई। गांव के ही पुराने 
चौथी पांचवी पास लड़कों को अध्यापक के रूप मैं कई जगह 
रखने का प्रयास किया गया, जिनमें से बहुत से बाद में छोड़ 
कर चले गए | Ha आप सोचिए कि यह स्थानान्तरण नाम की 
नीति है या दुराग्रह है ? जब गांव के ही अ्नपढ़ों को अध्यापक 
बनाया जा रहा है तो बीस मील वाली बात कहां तक व्यावः 
हारिक है। 


बंसीलाल अपने भाषणों में आजकल एक A बात 
कहते फिर रहे हैं कि मैं अ्रध्यापकों को रगड़ कर रख दूंगा, 
क्योंकि वे शराब पीते हैं At प्रातः उनकी खाट के नीचे शराब 
की बोतल मिलती है । हम और हमारा दल (आयें सभा) 
शराबबन्दी के लिए आन्दोलन चला रहा है और हमारे नेता 
स्वामी इन््रवेश तथा स्वामी अग्निवेश जेलों में पड़े हैं । परन्तु इस 
सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। में पूछना चाहता है 
adam से, क्या यह शराब किसान बनाते हैं या Wears 
बनाते हैं या दुकानदार बनते हैं? श्राखिर बंसीलाल ही, तो 
कारखानों में शराब का निर्माण कराता है ate दावा करता है 
कि शराब से सरकार को ग्यारह करोड़ की ग्रामदनी होती है। 
हरयाणा सरकार शराब के कारखाने और ठेके खोलती है 


और जबरदस्ती लोगों को पीने के लिए बाधित कियाईजाता है । | 
यह पू'जीवादी षड्यन्त्र है। भ्राम जनता को जेब से पेसा | 
लाल-पीली बोतल दिखाकर छीन लिया जाता है। यदि बंसीलाल | 
शरावियों के ही विरोधी हैं तो get को छोड़कर seh सभो | 

| 
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विधायक, मन्त्री श्रोर बड़े-बड़े राजकमंचारी शराब की प्याली 
में क्यों डूबे रहते हैं यदि शराब का बहाना लेकर कुचलना है 
तो पहले इनको कुचलना चाहिए । 

परन्तु कमाल इस बात में है कि बंसीलाल प्रत्येक व्यक्ति 
को लोभ और लालच देकर शासन करना चाहता है । यह तो ठीक 
है कि हरयाणा-विवान सभा के प्रत्येक प्रतिनिधि की जबान को 
ताला लगा दिया गया है और वे हर समय रात को दिन और दिन 
को रात कहने के लिए तंयार रहते हैं । परन्तु , उनके साथ भी 
यह हालत हो रही है, जो एक घटना से स्पष्ट होगी । एक व्यक्ति 
गधी पर सब्जी का भार ATS कर ला रहा था तो ज्यादा भार से 
पीड़ित होकर वह गधी जमीन पर बेठ गई। जब उस व्यक्ति 


. के बार-बार पीटने पर भी वह पशुन उठा तो उसने एक योजना 


बनाई और मूली के Stat पत्ते उसको दिखाए । वह खड़ी 
हो गई । व्यापारी ने दो मूली के पत्ते गधी के सिर पर नीचे की 
Me लटका Ht aed दिये और वह हरे पत्तों को प्राप्त करने 
के लालच में चलती रही । इसी प्रकार हरयाणा के विधायकों 
को भी बंसीलाल टुकड़ा दिखाते रहते हैं और वे उसको प्राप्त 
करने के. लिए उसके पीछे चलते रहते हैं । हरयाणा के विधायक 
बंसीलाल की तानाशाही और जुल्मों को सह सकते हैं, परन्तु 
हरयाणा की जनता अब श्र गड़ाई लेकर खडी हो गई है। भ्रव 
इस षड्यंत्र को सहन नहीं किया जाएगा | 


हरयाणा के 'मामूली' शिक्षक की दिल्ली यात्रा 
( पृष्ठ २ का शेषांश ) 

कोन पहले गिरफ्तार हो कौन वाद में, यह कंसे fazaa 

होता है ?! ~ 
जिस का पेसा पहले खत्म होने लगता है वह गिरफ- 

तार्‌ हो जाता है । चलते समय कोई पंद्रह रुपया कोई, बीस-तीस 
रुपया डाल कर लाया था । यहां रोटी दाल में जब यह पैसा 
खत्म होने. लगता है तब उसका नंबर ग्रा जाता है । 
“लोग कितना पैसा ले कर भागे होंगे ?” 
“यही बीस-तीस रुपये | उसके लिए भी जुगाड़ करनी 


‘omg कितना पेसा ले कर श्राये थे?” 

“सौ रुपया ?' 

qa हो गया सब ?” 

हां,/ कुछ की जेब में १५ रुपये भी नहीं थे । 

बसों के सामने हथियारबंद पुलिस की पक्तियां थीं। 


जसे Feary ग्रपराधियों को ले जाया जा रहा .हो। कुर्सी पर 


आदमी नाम बोल रहा था। हाजिरी बल रही थी। 
ARE Paga से थे पर खुली इजलास में ज्यादा समय 


नहीं था । मेरी जबान भी aea गयी थी । सारी पूछताछ निष्फल 


प्रयोजन लगती थी। श्रपनी न्यायोचित मांग की लड़ाई में हर 


$ 


हैः 


fe CRF! Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


४ # राजघम्न # २७ मार्च 


जव हमने गांव-गांव में घूम कर देखा तो स्कूल पूणां रूप 
से बन्द पड़े थे । अब जनता की सहानुभुति भी अध्यापकों के साथ 
बन चुकी है। प्रत्येक. विद्यार्थी और युवक ग्रुरुके अधिकारों की 
रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गया है ater ही विद्यार्थी भी प्रचण्ड 
रूप से श्रांदोलन को भट्टी में कूद पड़ेंगे श्राज का युवक शहीद 
बिस्मिल के अमर गीत को एक स्वर में गाने के लिए तैयार है- 

सरफरोशी की तमन्ना, Wa हमारे दिल में है। 

देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है॥ 

MF STAT का वच्चा-वच्चा उन गलत अफवाहों को 
समभ चुका है, जो हरयाणा सरकार द्वारा फंलायी जा रही है। 
ग्राज बंसीलाल के चमचे गांव में जाकर कहते हैं कि यदि ग्रध्या- 
पकों का वेतन बढ़ गया तो किसानों पर कर बढ़ जाए गे | मैं 
इन चतुर प्रचारकों से पूछना चाहता हूं, FAT उन्होने नए बजट 
को देखने की कोशिश की है, जिसमें किसानों को पीस कर रख 
दिया गया । इतने भारी कर आज तक किसी सरकार ने किसानों 
पर नहीं लगाये । एक ओर यह सरकार अपने ्रापको किसानों 
को शुभचिन्तक मानती है तो दूसरी ओर उन पर भयंकर प्रहार 
कर रही है । इस लिए wa जरूरत है आये सभा के नेतृत्व में 
क्रिसानों और मजदूरों की सरकार बनाने की । इसके ar इस 
पू'जीवादी सरकार से छुटकारा नहीं मिल सकता | x 
महामंत्री, सावंदेशिक श्रार्य युवक परिषद्‌, ASAT रोड, रोहतक 


ग्रादमी, हर वर्ग कितना श्रकेला है? राजधानी मे बड़े-बड़े 
लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी, वकील डाक्टर हैं पर किसी को 
उस तकलीफ से सरोकर नहीं जो एक श्राम शिक्षक भे.ल रहा 
है । थोड़ी देर के बाद वे बसों में भर कर ले जाये जा WAI 
कनाट प्लेस से हो कर उनकी नारे लगाती बसें जा रही थीं। 
ये रोजमर्रा की बाते हैं। किसी ने ध्यान देने की भी जरूरत 
नहीं समझी कि कौन लोग हैं ये? कहां ले जाये जा रहे हैं? 
क्यों ले जाये जा रहे हैं ? एक दूसरे की नियति से सव कितने 
उदासीन श्रौर तटस्थ हैं। हमने चलते समय एक बस के ड्राइ- 
वर से पूछा था 'कहां ले जा रहे हो इन्हें ? उसने कहा 'फिरोज- 
ge | फिर एक सिपाही से पूछा । उसने कहा “बरेली” । लेकिन ' 
शिक्षकों को नहीं मालूम था कि वे कहां जा रहे हैं। इस लोकतंत्र 


में क्या किसी को मालूम है? % 
दिनमान, बहादुरशाह जफर मागं, नयी दिल्ली 


ed था 
प्रावरणा पृष्ठ पर राइफल की बट Ale लाठी 
से fazar gat, भारत के भविष्य का निर्माता श्रध्यापक 
दिखाई दे रहा है। 
इस चित्र को राजस्थान के युवा चित्रकार सुमहेन्द्र 
ने लकड़ी पर काट कर भेजा है। उनका पता हे-कला वृत्त, 
बाबा हरिइचन्द्र मागं, जयपुर | 
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guam प्रदेश में शिक्षकों 
का न्यायोचित संघर्ष दिन-ब-दिन 
तेजी से बढ़ता जा रहा है। उनका 

शहीद भगतसिह gag किसी अंग्रेज शासक या गोरी 
सत्ता के खिलाफ नहीं है। उनका संघषं है; भ्रष्ट चुनाव 
पद्धति पर श्राघारित तथाकथित जन प्रतिनिधि स्वदेशी सरकार 
यानि 'काले श्राकाश्रों' की सरकार के खिलाफ है। आखिर ऐसा 
vat ? आज भी हम गोरे भ्राकाग्रों के स्थान पर काले श्राकाओं 
के कंदखाने में क्यों बन्द हैं? हमारी इस गुलाम श्रवस्था के 
विरुद्ध संघर्ष घोषणा सन्‌ १६२८ में ही शहीद भगत सिंह ने 
कर दी थी--“किसानों एवं मजदूरों को विदेशी हुकूमत के 
साथ-साथ देशी भूपतियों और पु'जीपतियों के शोषण से भी 
मुक्ति पाना है, किन्तु कांग्रेस का लक्ष्य यह नहीं है।” 

आखिर कांग्रेस का ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं रहा ? इस 

सिलसिले में तरुण शहीद का सही विश्लेषण था--'कांग्रेस देश 
को श्राजाद्‌ कराने के बाद श्रमिकों और कृषकों को पू जीपतियों 
एवं भूपतियों के शोषण से मुक्त नहीं कराना चाहती। कांग्रेस 
दुकानदारों (बड़ा) और पूंजीपतियों के जरिये इंग्लैंड पर श्राथिक 
दबाव डाल कर कुछ अ्रधिकार ले लेना चाहती है'। इसीलिए श्राज 
श्रमिक, कृषक, छात्र एवं शिक्षक वर्ग काले शोषकों की सत्ता को 
ध्वस्त करने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा है । 


शहीद की भविष्यवाणी के आधार पर प्रस्तुत लेख में 
मैं भगतसिह]के जीवन लक्ष्य पर चर्चा करता श्रौर उसे श्राज 
की जिन्दगी से जोड़ना अधिक पसंद करूगा, बयोंकि उनकी 
जीवन-कथा के सम्बन्ध में प्रायः श्राज सभी पढ़ चुके हैं। 
aa संक्षेप में कहा जाए तो उनका जन्म २८ सितम्बर 
१६०७ को एक सिख परिवार में gmi परिवार में उनके 
अतिरिक्त चाचा अजीतर्सिह व सुवरनसिंह भी देशभक्त रहे । 
भगतसिह का सम्पर्क चन्द्रशेखर श्राजाद, सुखदेव, राजगुरु, 
- बढुकेश्वर दत्त, यशपाल, दुर्गा भाभी आदि क्रान्तिकारियों से 
रहा । 5 श्रप्रेल १६२९ को केन्द्रीय एसेम्बली की दर्शक दीर्घा 
से भगतसिंह ते चन्द साथियों के साथ वम फेंका । बम फेंकते 
समय नारे थे -'इ कलाब जिन्दाबाद, साञ्जाज्यवाद का नाश हो, 
दुनिया के मजदूरों एक हो ।' 

मुकदमा चला । २३ मार्च को भगतसिह, सुखदेव 
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जन काति, जनता हारा, जनता H लिए 


0 THs ज्जोच्णी 
एवं राजगुरु फांसी पर चढ़ा दिए गए । फांसी से पूर्व एक सन्देश 
में उन्होंने कहा--“जनता द्वारा जनता के लिए क्रान्ति ।” 


यहीं से चर्चा का सिलसिला शुरू किया जाता है। 
भगतसिंह ने जब 'जनता' एवं क्रान्ति’ कहा है तो प्रश्‍न उठता 
है, श्राखिर उनका ga Beal से क्या रिइता था ? भगतसिंह एवं 
अन्य क्रान्तिकारियों की हृष्टि में जनता वही होती है जिसका 
सम्बन्ध मेहनतकदा वर्ग से है। जनता से कृषक, श्रमिक तथा उन 
सभी व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है, जिनका जीवन-ग्राघार 
‘ay’ है ्रौर शोषण विहीन समाज रचना के लिये संघर्षरत है, 
प्रत्येक ढंग से इस स्वप्न को साकार बनाने के लिये भगत्सिह 
ने घोषणा की थी--'मैं gat दल में लक्ष्य श्रोर साघनों के 
बारे में कुछ कहना चाहुंगा । दल का नाम होगा सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन पार्टी और इसका कायं समाजवादी समाज को स्था- 
पना करना है । कांग्रेस और इस दल के लक्ष्य में यही भेद है कि 
जब राजनीतिक क्रान्ति से जासन-शक्ति wast के हाथ से 
निकल कर हिन्दुस्तानियों के हाथों में श्रा जाए गो तो कांग्रेस यहीं 
रुक जाएगी, (जेसा कि उसने किया भो) जबकि हमारा लक्ष्य 
समाजवाद होगा । इसके लिए मजदूरों ga किसानों को संगठित 
करना होगा । इनको विदेशी हुकूमत के YT के साथ-साथ जमी- 
दारों श्रोर पु'जीपतियों के qu से भो उद्धार पाना है. । परन्तु 
कांग्रेस का उद्देश्य यह नहीं है ।” (कितना बड़ा युग यथाथ!) 


प्रतः भगतसिंह की असली जनता वो ही है जो कमेरा 

है । ्राज भो इस कमेरे को संघर्ष करने की ग्ावश्यकता है क्योंकि 
कांग्रेस ने तो श्रपना लक्ष्य प्राप्त-कर लिया यानी देश के दस- | 
पन्द्रह प्रतिशत वर्ग को स्वाबीनता दिला कर शोषण का राज 
स्थापित कर लिया है, परन्तु देश का ८५ प्रतिशत कमेरा व O o 
ग्राज भी शोषण की चक्की में पिस रहा है। स्वय शोषक 
सरकार के MJA देश के २०-२५ करोड़ व्यक्तियों की देनिक. ee ह 
amt ६० पैसे है दूसरी तरफ देश के ६५ परिवारों की आय A 
कई सौ गुना वृद्धि हुई है । देश के प्रमुख शोषक बिड़ला समूह के : 
पास ६३-६४ में १५१ कम्पनियां थीं म्रोर कुल ae 
७६ करोड़ थी एवं कुल परिसंपत्ति २९३.४० करोड़ थी । 
यह्‌ बढ़ HC १५६ से अधिक कम्पतियां, चुकता पू जी Lek 


7३ 


A 
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स्थिति टाटा, साहू जेन, डालमिया, मार्टिन aa, जे.के. fanfaar, 
साराभाई, गोयनका, मफतलाल, किलेस्कर, ए ड्रयू पूल आदि 
की है । संक्षेप में सर्वोच्च ७५ व्यवसायी घरानों की कुल चुकता 
पू ज़ी, तमाम गेर सरकारी और गेर बेक कम्पनियों को कुल 
चुकता पू जी का ४४ प्रतिशत है । 


स्वदेशी पू जीपति विदेशी पू जीपतियों से मिल कर भार- 
तीय श्रम को सस्ते दामों में खरीद कर विदेशों में सामान निर्यात 
कर मुनाफा कमा रहा है। यहां की जनता का लूट का माल 
विदेशों में उद्योग घन्धे स्थापित करने में लगा रहा है। भारतीय 
पू जीपतियों ने विदेशों में १२६ श्रौद्योगिक इकाइयां स्थापित की 
हैं। इस क्षेत्र में भी fagar परिवार ने बाजी मार ली है। 


भारतीय पू जीपति दो तरफा मुनाफा कमा रहा है। 
एक तरफ तो वह WIA! दलाल सरकार पर दबाव डाल कर 
विदेशी वस्तुओं पर ऊचे श्रायात कर लगवा देता है, दूसरी तरफ 
मनमाने भावों पर AIT सामान गरीव जनता को वेचता है। 
इसके अतिरिक्त देश में सस्ते दामों पर श्रम खरीदता है और 
मोटा मुनाफा कमाता है | 


यह लूट एवं शोषण भारतीय संविधान के तहत जारी 
है, जिसे कांग्रेस ने १ 8४७ के बाद बनाया है। वास्तव में इस 
संविधान के निर्माता ऊचे वर्गो के थे, जिनका भारत की जनता. से 
कोई रिस्ता नहीं था । संविघान निर्माता भारत की कुल जनता के 
` ९ से १३ प्रतिशत के प्रतिनिधि थे । इस प्रकार सामन्त, पू जी- 
प्ति एवं दलाल नौकरशाहों के संकेत पर संविधान भारतीय 
जनता पर बलात्‌ लादा गया । मौलिक श्रधिकार एवं सम्पत्ति 
के ग्रधिकार का ग्राकर्षण दिखा कर जनता को गुमराह किया 
गया | वतमान काले शासकों ने यह भयंकर अपराध किया है, 
जिसके लिए उन्हें सख्त दण्ड दिया जाना चाहिए 
गोरे एवं कालों के चंगुल से मुक्ति के लिए भगतसिंह ने 
जन क्रांति का मार्ग दिखाया । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारतीय 
जनता से कहा--'क्रांति. से हमारा भ्रभिप्राय समाज की वतमान 
प्रणाली AIX संगठन को पूरी तरह उखाड़ फेंकना है। इस 
उद्देश्य के लिए हमें पहले सरकार की ताकत को AIA हाथो 
में लेना चाहिए । हम इसी उद्देशय के लिए लड़ रहे हैं, परन्तु 
इसके लिए हमें साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिए। 
यानि कि परिवर्तन जनता के द्वारा, जनता के लिए । 


en 


' . इसी महान लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सभी संघपंरत 


É C वर्गों को एक जुट होना पड़ेगा। तभी शोषकों के विरुद्ध युद्ध 


re 
i; 


` सफल हो सकता है, क्योंकि क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन तक 


ही सीमित नहीं-रहती । मूलतः वह समाज की शोषक व्यवस्था 


यादी रूप से क्रांति के दौरान दो ही वग होते हैं, शोषित एवं 
शोषक यानि कमेरा व लुटेरा (ald एवं दस्यु) 


ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होना पड़ेगा । श्राज शिक्षकों 
का संघर्ष है, कल को श्रमिकों का होगा और परसों नौजवानों 
का । जब तक इनमें एकता नहीं होती और साफ ATU से काले 
शत्रु को नहीं देखते, तव तक संघर्ष ग्रधुरा रहेगा | 


~ 


युवकों ने प्रत्येक परिवर्तन में 
निभाई है। यहां तक कि 


एक महत्वपूर्णा भूमिका 
वह एक सीमा तक 'ग्रगुवाई-दल' का 
भी काम करता है। भगतसिह ने ठीक ही कहा है-- 'नौजवानों 
से हमारा कहना है कि इस उद्देश्य के लिए उन्हें कार्यकर्ता बन 
कर निकलना चाहिए । पचे, gramini, छोटे-छोटे gamadi 
भाषणों, बातचीत श्रादि से हमें श्रपने विचारों का सर्बत्र प्रचार 
करना चाहिए।' उन्होंने श्रागे कहा 'तरुणा अपने होठों पर ge- 
कान लिए mafas श्रमानुषिक aama सह सकते हैं श्रोर बिना 
किसी हिचक मृत्यु की ग्रांखों में आंखें डाल सकते हैं, क्योंकि 
मानव प्रगति का समूचा इतिहास ही तरुण-तरुखियों के रकत 
से लिखा गया है ।' 


वर्तमान परिस्थिति पर दृष्टि जाती है, तो चारों तरफ 
लुट का साम्राज्य दिखाई देता है । काला बाजारी, कर चोरी, 
जमाखोरी, महंगाई, भ्रष्टाचार TAT रहा है। सरकारी aJ- 
मानों के अनुसार ३० अरब से भी अधिक का काला धन है। 
१३ से २० अरब के बीच सरकारी कर पूजीपतियों पर बकाया 
है । कर-वंचक मंत्री सम्मान के साथ जी रहे हैं, जबकि एक गरीब 
किसान विवशंता.के कारण लगान नहीं दे पाता है तो उसकी 
भूमि कुड़क कर ली जाती है । शिक्षक संघर्ष करते हैं तो जेलों में 
Ral जाता है, उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री wera बातें कहते हैं । 
देश की विभिन्न जेलों Hare हजारों लोग बंद हैं जिन्होंने 
जनता के हितों की रक्षा के लिए संघषं में भाग लिया | 


हुतात्मा भगतसिंह के माध्यम से की गई इस चर्चा 
का सार यही है कि हमें श्रभी वास्तविक मुक्ति प्राप्त करनी है। : 
तभी हम भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों को सही समझ को 
श्रद्धाजंलि श्रपित कर सकेंगे । 

चर्चा का सिलसिला यहीं खत्म करते हुए एक शेर याद 
श्रा रहा है 

हम ग्ररीवों को भला ath बगावत क्यों हो 

अपने कब्जे में जरो माल कहां रखा है, 

छिन भी जाएंगे बस तोको सलसिल हमसे 

और पाने के लिए एक जहां रखा है । # 


१०८, राउज़ एवन्यू, नयी दिल्‍ली 
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pe श्रौर उस पर हावी घिनौनी ताकतों को ध्वस्त करती है। बुनि- 


६ # राजधर्म # २७ माच, १६७३ 


ग्रावइयकता, उबलते रक्त की 


O aaa बोल 


faam देश की विशाल परम्परायें, विशाल प्रजातां- 
त्रिक माध्यम से किया जाने वाला शोषणा, विशाल तथाकथित 
सामाजिक व्यवस्था, सभी कुछ तो विशाल है। हृदय भी विशाल 
है, जिसने अनेक जातियों का, अनेक संस्कृतियों का समन्वय 
अपने आप में किया। आज के समाज की व्यवस्था 
के नीचे पिसती हुई नई पीढ़ी, जिसको कि शुरू से ही कुंठित 
बनाया जा रहा है। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने इस समाज के 
अन्दर इस सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र का चक्रव्यूह तैयार किया 
है जिसमें मानवता घुल-घुल कर अपना दर्दनाक अंत कर लेती है। 
गरीबी हटाश्रो और धर्म निरपेक्षता के नारों ने ही हमारे देश के 
प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सोचने के लिये बाध्य कर दिया है। 
[री की सारी पू जीवादी ताकतें, साम्राज्यवादी वारदातें हमारे 
मानव समाज और घर्म के लिये मंद जहर सावित हो रही हैं। 
आज की युवा शक्ति को कुंठित बनाया जा रहा है। नई पीढ़ी 
की भावनाओं को, विवेकशीलता को, मंहत्वाकांक्षा्ओरों को, उन 
की प्रतिभा को इस तथाकथित समाजवाद श्रोर सामाजिक Aa- 
स्था ने राद कर रख दिया है 
संमाजवाद का नारा देने वाली इंदिरा सरकार, धर्म 
निरपेक्षता की शुभ चितक, यह ्रष्ट और नपुंसक कांग्रेसी सर- 
कार, विदेशी ताकतों के ग्रागे सिर भुकाने वाली इस सरकार ने 
मानव मात्र को अपने स्वाभिमान और गौरव से हजारों मील 
गहरे गत में aha दिया है । आइचये की वात यह है कि जन- 
मानस उसमें श्रसहाय-सा, विवश- सा, नित्तिमेष हो 
कर पिसता जा रहा है। पता नहों उसकी शाम कब होती है, 
कब सुबह होती है। बस होती है और नित्य एक नवीन 
प्रहार कर जाती है, जिससे दिनों दिन वह इतना ग्रातंकित होता 
जाता है कि जीने मात्र की भी उसे लालसा नहीं होती | सुबह 
से शाम तक m खून का पसीना बहाकर अपने घर 
वापस आता है तो कया मिलता है उसे ? बच्चों की falada आँखें 


जो शायद बाहर निकलने को श्राकुल हो रही है। पत्ती की | 


द्वार से लगी श्रांखों में व्याकुलता का दीप जो बार-बार 
अपनी दीप शिखा को इस तरह हिला रहा होता है मानो यह्‌ 
बुभने का आखिरी संदेश दे रहा हो । घर में घुसते ही चारों ओर 
भूख और बेबसी का अहसास उस अन्याय और शोषण में पिसे 


व्यक्ति को बरबस अपनी ata बन्द कर लेने के लिये बाध्य कर t 


देता है । जेसे-तेसे राशन के कचरा मिले हुए गेहूं के झ्राटे का 
सत्त बनाकर खा लेना, उसको तावा प्रकार के मिष्ठास्नों से भी 
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afas शांति देता है । वो जानता ही कहां है कि चीनी का 
स्वाद कंसा होता है ? उसे कल की चिन्ता सताने लगती है, कल 
क्या होगा ? भरी सर्दी का मौसम और wigs! में श्रसंस्य खिड़- 
feat उसे रात भर सोने भी तो नहीं देती । आज भी दिन में 
गाँव के महाजन से पचास रुपये उस जीणंशीणं झोपड़ी के लिये. 
मांगे थे । मिन्नते की थी, पंरों में सिर रखकर बहुत गिड़गिड़ाया 
था लेकिन क्‍या होता सब व्यथं ! कहां से लाता गिरवी रखने के 
लिये सामान ? पत्नी के जेवर और घर के ada तो पहले ही 
उस सूदखोर की भेंट चढ़ा चुका था, अब बचा ही क्या है ? सारी 
रात सुवह के बारे में तारे गिन-गिन कर यही सोचता रहा कि 
जव सुबह होगी बच्चा कहेगा- ‘arg रोटी'। कया जवाब होगा 
उसके पास ? क्या दे सकेगा उसको aa? मात्र दो ग्रांसू ! लेकिन 
इस बच्चे को श्रांसू नहीं, रोटी चाहिये ! 


उसके मन में एक विद्रोह की भावना जन्म लेती है । वह 
अपने बच्चों व पेट के लिये आज पहली बार चोरी का सहारा 
लेता है, लेकिन उसकी ग्रंतरात्मा की आवाज ऐसा करने की ग्राज्ञा 
नहीं देती है, दूसरी ओर अपने बच्चों का मासूम और 
निर्दोष चेहरा, ग्रपनी पत्नी की व्याकुलता से भरी aia देख कर 
विवश हो जाता है। वापस हिम्मत करता है उन साम्राज्यवादी 
मर पू जीवादी जमाखोरों से बदला लेने की । जोश में आ कर 
घर में पड़ा सब्जी काटने का चाकू ही ले लिया। चोरी करते 
समय पकड़ा गया और वह निर्दोष सरमाथेंदारों व कानून 


के ठेकेदारों की जेल में आकर बंद हो गया। न तो बच्चों को 


रोटी ही मिल पाई और न अपने हृदय में जलती हुई आग की 
ज्वाला को ही बुझा सका । निढाल हो कर ही पड़ गया और वह 
सब्जी काटने का चाकू ही उसकी दर्दनाक मौत का कारण बन 
गया । कितनी ही मिसालें मिल जायेगी । इस समाजवादी खोल 
N पू जीवादी सरकार की नीतियों में । घिनोनी ह॒त्यायें भी तो _ 
इस तथाकथित सरकार के मठाघीशों की आंखों के सामने होती 
रहती है। चलो मर गया एक भिखारी, एक भिखारी ही | 
aay सरकार के लिये तो उसका अस्तित्व एक मच्छर से ज्यादा 
नहीं था । ताजमहल TA होटलों में बेठ कर सुरा सुंदरी के रंग | 


में डूबे हुए बया जाने गरीबी या भूख केसी होती है ? मलमल के | 3 


wel में सोने वाले टाट-बोरियों के सपने देख ही कसे सकते | 
ये समाजवादी खटमल मानव के शरीर को चूस-चूस कर | 


७ & राजघमं # २७ MTA, १६७३ 


RR ee लत 


जो उन HA दानवीय पशुओं का संहार करने की क्षमता रखती 
है । 
दूसरी ओर, घूमते हुए शिक्षित बेरोजगार पता नहीं दिन 
में कितनी बार इन भाई भतीजावाद से घिरे लोगों के पास 
परिक्रमा लगाते हैं, जिसका कि फल उनको डांट फटकार या 
अपमान में मिलता है । मर गया है स्वाभिमान ! समाप्त हो चुकी 
है गोरव गरिमा ! भस्म हो चुकी है मानवता ! युवक जो कल का 
करांघार है, सूत्रधार है, इस देश का भारवाहक है, उसके क धों 
को al aul से ही जस्मी कर दिया गया है। कया वोझ भेल 
सकेगा वह राष्ट्र का ? उसको पनपने ही कहां दिया जाता है। 
यदि थोड़ी भी उग्रता दिखाये तो अ्रसामाजिक तत्व करार दे कर 
जेलों में ठंस कर जेल तोड़ कर भागने के GH में गोली का 
निशाना बना देते हैं और देश का करांधार हृदय त्रिदारक अंत 
को प्राप्त होता है। यह इस तथाकथित समाजवादी सरकार 
को मनगढंत वाते या परिकल्पनाए) नहीं हैं बल्कि वास्तविकता 
है, जो युवकों का खून खीला देने के लिये काफी है। लेकिन 
प्रश्‍न तो इस बात का है कि वह खून ala कर अन्दर ही रह 
जाता हैं बाहर नहीं निकल पाता। जब यह गमं खून बाहर 
श्रायेगा तभी इस देश का ग्राम व्यक्ति उन खुन की gA पर 
अपने बलिदानों से महल खड़ा करेगा और सरमायेदार व पू जी- 
पतियों को दफना देगा । जिस समाज में जातिवाद को प्रोत्साहन 
मिलता हो, श्रमीरी गरीबी का नगा नाच हो रहा हो, जिसने 
एक ऐसी खाई Tar कर दी हो जो गरीबों श्रौर मेहनतकश लोगों 
को भयानक मोत दिलाने में सहायक हो, ऐसे समाज में पेट्रोल 
हइ कर श्राग लगानी है, ताकि उसमें पू'जीवादी 'खटमल, 


मठाघीश freq श्रौर सरमायेदार जोंके जल कर राख हो जाये और 
मानव चेन की सांस ले कर एक नये ढंग से समाज की रचना 
करे। देश प्रगति के उस उच्च शिखर पर पहुँच जाये, जहां देश 
प्रेम श्रौर राष्ट्र बलिदान की कद्र होनी हो | आंखें फोड़ दी जाये 
उस दुश्मन की जो बुरी नियत से इस श्रार्य देश की तरफ देखता 
हो। 

; यही a mg राष्ट्र है जिसकी स्थापना अत्यंत 
ग्रावश्यक है । संहार करना होगा उन शोषकों का । लेकिन यह 
आये राष्ट्र ऐसे ही बन जायेगा ? कया इसको बनाने के लिये कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है ? बया मात्र ग्रार्य राष्ट्र का नारा इसके लिये 
पर्याप्त होगा ? क्रया देश की युवा पीढ़ी इसको एक कान से सुन 
कर दूसरे कान से निंकालती रहेगी ? इसके लिये श्रावदयकता है 
TH खून बहाने की वही भगतसिह, रामप्रसाद विस्मिल, चंद्रशेखर 
ग्राजाद की तरह स्वाधीनता aad को दोहराना होगा । बलि 
देनी होगी अपने स्वार्थो की ! परिवतंन का पलीता तैयार हो चुका _ 
है, उसमें झ्राग भी लग चुकी है, फेल रही है, जो शनैः शनेः 
एक दिन इन सरमायेदारों श्रौर जमाखोरों, पू जीत्रादियों 
को श्रट्टालिकाग्रों को घाराशायी कर के रख. देगी 
ग्रौर इस जगह रहेगा वह गरीब जिसने aad खून के गारे 
से उसको बनाया ati अब इस अग्नि को जितनी बुझाने 
की कोशिश की जायेगी उतनी ही फंलती चली जायेगी । अब 
वह समय ale श्राने वाला है जब तथाकथित इन मठाधीशों और 
सरमायेदारों की मुंडिया चोटी पकड़े हमारे हाथों में होगी लेकिन 
इसके लिये उबलते हुए नये waa की आवश्यकता है । # । 
मंत्री, सांवंदशिक ad युवक परिषद्‌, किशनपोल बाजार, जयपुर 


Sasi से च्तिन्रेव्इच्त 
० शोषण, जीवन के दोहरेपन ale वतमान सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों के 
fazaa तथा पाखण्ड पर प्रहार करने बाली रचनायें, ‘HAA’ सादर 
श्रामंत्रित करता है । 
० विशेष श्रवसरों पर प्रकाशित की जाने वाली रचनाश्रों को, उस तिथि से एक 
माह पूर्व भेजा जाय । रचनायें सामान्यतः दो हजार शब्दों से बड़ी नहीं होनी 
' चाहिए तथा सुस्पष्ट लिपि में लिखी या टंकित होनी चाहिए। | 
० 'राजधमं' वतंमान में लेखकों को पारिश्रमिक देने में भ्रसमर्थ है । ग्रतः यदि लेखक 
' का कोई विशेष श्राग्रह हो, तो रचना पर इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । 
० स्वीकृत रचना के बारे में पन्द्रह दिन में सुचना दे दी जायगी । सुचना न 
मिलने की स्थिति में रचना को भ्रस्वोकृत समझा जाय। रचना लोटाने के लिये 
& . टिकट लगा पता लिखा लिफाफा भेजें । , | ae 
W  । ० “हमारी कसोटी पर स्तम्म में, पुस्तक की दो प्रतियां mA पर ही समीक्षा हो 
ae.  सकेगी। . 
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SEREI की कहानी 


0 SALESA छार्क्ना 


स्नहात्मा गांधी ने एक बार कहा था- “यदि मैं एक 
दिन के लिये हिन्दुस्तान का बादशाह बनू, तो तमाम शराब व 
ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगा दं । शराबी परिवार, समाज 
श्रथवा राष्ट्र नष्ट हो जाता है ।' परन्तु अपने को गांधीवादी कहने 
वाला शासन तंत्र गांधी जी की इस श्रभिलापा को पूरा करने में 
निष्ठा नहीं दिखा रहा है। 

aq १६६८ में aa में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव 
पारित हुआ था कि सन्‌ १९७५ तक सम्पूर्णं भारत में पूरी तरह 
नशाबंदी लागू कर दी जायेगी, परन्तु आज .१९७३ में हम देखते 
हैं कि शराव-बिक्री के परमिट या लाइसेंस सरकार के द्वारा जारी 
किये जा रहे हैं। महानगरों में “ग्रसली शुद्ध शराव” की दुकाने 
अथवा केन्द्र खोले जा रहे हैं । भारत के जिन राज्यों में नशाबंदी 

का कानून चल रहा था उन्हें समाप्त किया जा रहा है। इसके 

पीछे सरकारी दलील यह दी जाती है कि इस कानून का कोई 
लाभ.नहीं, क्योंकि इसके रहने पर भी शराब विकती है, चाहे 
चोरी छिपे विकती हो । इस दलील को देने बाले यह नहीं सोचते 
कि यदि कोई बुराई होती हो तो उसे रोकने का क्या प्रयत्न 
होना चाहिये ? पूरी कानूनी व्यवस्था होने के वावजुद भी चोरी 
डकती होती है तो कया यह बेहतर होगा कि चोरों और डाकुश्रों 
को भी लाइसेंस दे कर समाज में प्रतिष्टित किया जाये ? 

बड़े आइचर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने शराव 
की बोतल को आधे दामों में उपलब्ध कराने की घोषणा को है 
वहां पर शराब को सस्ती बनाने के लिये सरकारी कर भी नहीं 
लगाया जाता । इससे सिद्ध हो जाता है कि शासक वर्ग दूध-दर्ह 
की नदियां तो नहीं बहा सका, परन्तु देश में शराब की नदी 
वहाने को तत्पर है। आज महंगाई के कारणा व्यक्ति की जरूरी 
आवश्यकतायें रोटी-कपड़ा व मकान उपलव्ध हो या न हो, परन्तु 
सस्ती शराव उपलब्ध कराने में शासन सकल्पबद्ध है। 


कौन नहीं जानता कि ata की लत ग्रादमी को कहीं 
का नहीं छोड़ती । इसका ग्रादी होकर व्यक्ति जर-जमीन व 
जतानी सब को बेच डालता है और फिर स्वयं Aart ग्रथवा 
कोढ़ी होकर अपने लिये नरक का रास्ता खोल लेता है। एक 
शराबी ने पिछले दिनों मुझे बताया- “साहेब, मैं तो बच गया 
वरना इस शराब ने मुझे कहीं का न छोड़ा था, मेरी सारी सामा- 
जिक प्रतिष्ठा घुल में मिल गयी थी । मुझे अपनी कुछ सुध ही 
नहीं रहती थी, मैं कहीं भी रात बे रात गली-नाली में पड़ा 
रहता था । बाद में घर वालों ने मुझे इस स्थिति से उबारने 
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के लिये घर में ही 'खाने-पीने' का श्राग्रह किया ग्रौर इस गन्दी - 
लत से मेरा जीवन नष्ट होते-होते बचा । मेरा सारा 
रंग Tet तवे की तरह काला पड़ गया, जो कुछ खाता था वो 
हजम होना बन्द हो गया | इससे अगली यह दशा आई कि मेरे 
पैरों ने काम करना बन्द कर दिया | उनमें रक्त-संचालन एकदम 
समाप्त हों गया और वे बर्फ के समान ठंडे रहने लगे। इस 
स्थिति पर पहुँच कर मुझे बुद्धि आई और मैंने शराब जीवन में 
कभी न पीने को तोबा कर ली । इसके वाद घीरे-घीरे एक अनु- 
भवी चिकित्सक के इलाज के कारण मेरी शारीरिक स्थिति सुघर 
गयी । श्रव तो सा'ब कोई मुफ्त की पिलाये और साथ में कुछ 
इनाम भी दे तो भी मैं नहीं faa 


शराव के चलन को जनव्यापी बनाने में सरकार वेसे ही 
दिलचस्पी रखती है, जेसे कि वह चरस-श्रफीम-गांजे के प्रचलन : 
के लिये, हिप्पोवाद के फैलाव में रखती है । जनता को पूरी तरह 
से सुलाये रखते में वह श्रपना हित समती है। शासक वर्गे 
जानता है कि काठ की हांडी बार-बार चूल्हे पर तब चढ़ाई जा 
सकती है जब जनता एकदम विवेक शून्य बन जाये । - 


इन सबके साथ aay का भी प्रचार करके स्वार्थं सिद्धि ८/८ 
की जा रही है । धर्म में भी गुरुड व पाखंड | 
फला कर जनता को मर्माहत किया जारहाहै। अश्रशि- 
क्षित, गरीव व बेरोजगार जनता को सरकार स्वधमं व संस्कृति 
से विहीन करके उसे नपुंसक बता रही है ओर उसे AAA, $ 
अष्टाचार, महगाई, ATA के कांटों में फंसा कर एकदम मारते | 
पर तुली हुई है । और फिर जैसे भागीरथ अपने पुरखों की मुक्ति | 
के लिये गंगा को घरती पर लाये थे वेसे ही हमारे waar _ 


“अपनी प्रिय जनता” की मुक्ति के लिये शराव की नदी को | 
भारत घरा पर उतारने में लगे हुए हैं। com 
जिस नाव को स्वयं माझी ही डुबाने लगे उसे कौन | 


वच। सकता है? wv 


22/2 शक्ति नगर, नयी 
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स्रि अरविन्द ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा- 
“आप लोगों ने यतीन मुकर्जी के बारे में सुना है ?” इसके बाद 
वे गद्गद्‌ होकर कहने लगे- “वे एक अलोकिक व्यक्ति थे। 
वे मानवता की मूरति थे । उनका डीलडौल एक योड़ा के समान 
था । मैंने सौन्दर्यं के साथ ही साथ शक्ति का ऐसा सुन्दर समा- 
वेश waa कहीं नहीं देखा Gar यतीन्द्र में था । मुकर्जी बाघा 
यतीन के नाम से afas प्रसिद्ध थे । वे अपनी युवावस्था Ñ 
अपने गांव में बंगाल के शाही चीते Aas थे और उसे अकेले 
ही मौत के वाट उतार दिया art बाधा यतीन की जीवन 
mar ग्राज पौराणिक कहानियां बन गयी हैं। वे हमारे 
स्वतंत्रता संघर्ष के पथ प्रदर्शक थे । वे ब्रिटिश राज रूपी हाथी 
के लिए चीते के समान प्रचण्ड साहसी थे, किन्तु उनका हृद 
प्रत्यन्त कोमल था । अपना सर्वस्व भी दान में दे कर रातदिन 
aa तथा aa के रोगियों की सेवा शुश्रूपा करना, प्रसम्न मुद्रा 
से रोगियों के मल मुत्र को स्वयं फेकना, सड़कों से पागल मनुष्यों 
को घर लाना, उन्हें नहलाना, श्रायुर्वेदिक तेल श्रौर aafaa 
से उनको चिकित्सा करना, उन्हें श्रच्छा.भोजन तथा वस्त्र देना, 
प्रसहाय और निर्धन विद्यार्थियों की सहायता करना, उनके अध्य 
यन एवं भलाई सम्बन्धी कार्यों को करना, गौरांग महाप्र भुश्रो 
के कोप भाजन भ्रसहाय मूल निवासियों को रक्षा करना, goa? 
। है को दण्ड देना, fada और ग्रभावग्रस्त व्यक्तियों की रक्षा 
| इत्यादि जन सेवा के कार्यो में सदा लगे रहते थे। उनके महान्‌ 
कार्यो को देखने वाले बहुत से व्यवित श्रभी तक जीवित हैं o” 


महान्‌ क्राश्तिकारी Sto जयगोपाल ने कहा था-“जतीन 
| जीवन सजीव गीता था ।” दूसरे महान क्रान्तिकारी श्री 
एम. एन. राय ने लिखा है- ‘a श्राधुनिक भारत के प्रथम 
मानवतावादी थे ।” यहां तक कि तत्कालीन बंगाल के प्रसिद्ध 
सी. श्राई-डी. कमिइनर सर चाल्सं टंगार्ट ने जब यतीन को ब्रिटिश 
मिलीटरी श्रोर पुलिस के सहारे ग्रन्तिम हमले में पकड़ा, तब स्पष्ट 
' तीर पर स्वीकार किया कि --'उनके प्रति मेरे हृदय में 
 पमहानसम्मानहै। सबसे वीर भारतीय से मेरी ग्राज भेंट हुई 
' हे, किन्तु वया किया जाय, मुझे श्रपना कत्त॑व्य निभाना था ।” 


 ' पारिवारिक जीवन और शिक्षा 


यतीन्द्रनाथ जेसोर के सम्पन्न ब्राह्मण परिवार में दिसम्बर 
५७९ में qar हुए थे । जब वे पांच वषं के थे तव उनके पिता 
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यतीन्द्र के मामा ने शारीरिक शिक्षणा, सुरक्षा एवं ग्रस्त्र संचालन 

लिए सीमान्त प्रदेश के एक पेशनयाफ्ता मिलिटरी के व्यक्ति को यतीन्द्र $ 
शिक्षा के लिए नियुक्त किया । कुछ ही समय में यतीन्द्र ग्रस्त्र संचाला. 
श्रादि में पारंगत हो गये। थोड़े समय बाद वे अच्छे घड़सवार भी हो गये 
कलकत्त के सेन्ट्रल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बगाल सचिवालः 
में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्‍त go. वहां उनके काम से उनक 
eat इतना खुश था कि वह उन्हें सँक्रटरी के पद के योग्य समम: 
लगा । थोड़े दिनों में ही वे बंगाल के गवनेर के व्यक्तिगत सैक्र टरी वर्ना. 
गये । सन्‌ १६०० में उनका विवाह इन्दुबाला देवी से हो गया । ऐसा प्रती; 
लेकिन ate 

के इस निर्भय बेटे के भाग्य में कुछ और ही बदा था । : 


होने लगा कि यतीन्द्र का भावी जीवन अत्य-त ही सखकर है 


श्राध्यात्मिक पुनर्जागरण से पहले श्राजादी I 

उन्हीं दिनों घोर विरोध के वाद भी लाड कर्जन ने amam 
विभाजन कर दिया । नतीजा यह gar कि इस निर्णीत बात को nafaqa 
करने के लिये पूरा बंगाल एक होकर विरोध में खड़ा हो गया । भला इड 
राष्ट्रीय भावना की अद्भुत जागति के समय यतीन्द्र केसे TAT रह सकता 
था ? ऐसे ही समय में यतीऱ्द्र की मुलाक्रात भगिनी निवेदिता एवं जे. एन. 
बनर्जी से हुई (ये बनर्जी बाद में स्वामी निरावलम्बन के नाम से प्रख्यात हुए]। 
इन दोनों के सम्पर्क में आने पर adba का स्वामी विवेकानन्द से भी परिः 


TIKIR AE स्किल 


षडयन्त्र 
यतीन्द्रनाथ सुको 


चय हो गया । यदि उन दिनों यतीन्द्र की मुलाकात स्वामी विवेकानन्द से 

al हुई होती तो यतीन्द्र हरिद्वार के स्वामी भोलानन्द गिरि के शिष्य हो 
गये होते स्वामी विवेकानन्द की संगति से उन्हें यह विश्वास हो गया कि जब 
तक भारत ग्राजाद नहीं हो जाता तब तक आध्यात्मिक पुनर्जाग रण की बात 
करना ही व्यर्थ है । 
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क्रान्ति-पथ पर 

बंगाल विभाजन ग्रान्दोलन, प्रार्थना, दया एवं दरखाम्तों के दायरों 
से बहुत आगे बढ़ गया | उसी समय यतीन्द्र के सम्पर्के में अरविन्द घोष एवं 
ब्रह्म araa उपाध्याय ava मेधावी क्रान्तिकारी wa । यद्यपि यतीन्द्र 
ब्रिटिश सरकार के उच्च पदाधिकारी थे फिर भी वे उसी राज्य को उखाड़ 
फेंकने के लिए गुप्त समितियों का संगठन करने लगे । 

अप्रेल १६०८ में मानकटोला की बम फेक्ट्री का पुलिस को सुराग, 
लग गया । उन्ही दिनों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्रवर्ती के हाथों कुमारी. 
श्रौर श्रीमती केनेडी की हत्या हो गयी । इस पर श्ररविन्द घोष तथा वारीन्द्र 
कुमार घोष के साथ-साथ ग्रन्य क्रान्तिकारी भी गिरफ्तार कर लिए गये ।. 
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रकार ने भयंकर दमन करना आरम्भ कर दिया | 


इस पर यतीन्द्र ने निइचय किया कि राष्ट्रीय भावना को अवश्य ही 
` रखना चाहिये । साथ ही विदेशी सरकार को भी मनमाने जुल्म और 
पर करने से बिल्कुल ही रोक देना चाहिये ग्रलीपुर पड्यन्त्र के मुकदमे 
7 मामले की जाँच करने के सिलसिले में श्राशुतोष विशवास, पुलिस 
मटर कॅदियों से बेहद सख्ती का बर्ताव कर रहा था । इसलिए यतीन्द्र 
किया कि इसे खत्म ही कर देना चाहिये। इसके लिए यतीन्द्र ने 
प्रय शिष्य चारु बोस को चुना । चारु के दाहिने हाथ को लकवा मार 
ग । श्रत: यतीन्द्र ने चारु की पंगु कलाई पर गोली भरा रिवाल्वर 
गया । चहदर के नीचे agar दाहिना हाथ छिपाकर चारु ने यतीन्द्र को 

किया और सीधा अदालत में पहुँचा, वहां मुकदमा चल रहा था। 
È देखने के पहले ही चारु ने अपने aia हाथ के सहारे दाहिना हाथ 
आर गोली चला दी । श्राशुतोष विशवास भरी श्रदालत में ढेर हो 
च्वारु ने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया । जब उसे गिरफ्तार किया 
` उसने मुस्कराते हुए कहा- ‘ag तो पूर्व निश्चित ही था कि आशुतोष 
E È मारा जाए और मैं फांसी पर लटकाया जाऊं ।” फांसी के वक्‍त 
न्स १५ वर्ष का AT I 


सके बाद ही ange man, पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की 
Wi उसके विषय में यह प्रचार था कि वह श्रलीपुर पड्यन्त्र के 
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की पारिवारिक स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। उसका 
गाम करने के लिए वीरेनदत्त गुप्त आगे mar dita ने जनवरी 
कको कलकत्ता हाईकोर्ट में शमसुल आलम का काम तमाम कर fear 
-रफ्तार कर लिया गया | गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र बीस से 
थ्यी । फांसी के पूवे वीरेन ने बता दिया कि “इस ग्रातंकवादी ग्रान्दो- 
परमात्मा यतीन्द्रनाथ है 


यतीन्द्र गिरफ्तार और रिहा 
तीन्द्र घनाभाव की पूर्ति के लिए. डाके डालने के बिल्कुल विरुद्ध थे, 
गान्तिकारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने तथा जो पकड़े गये हैं 
रः्वार का पालन करने के लिए उन्हें कुछ डकेतियों का प्रबन्ध करने 
[नर होना पड़ा । इनमें से एक डकंती में यतीन्द्र का एक शिष्य 
smadi गिरफ्तार हो गया । उसे अमानवीय यातनाए दी गयीं । 
स्वरूप वह gafar हो गया। उसने यतीन्द्र नाथ को आतंकवादी 
T नेता बताया । इस आधार पर यतीन्द्र २७ जनवरी १६१० को 


4 गये । उनसे भेद लेने के लिए Feo हतात HOTTA no 
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दिये गये, लेकिन उस व्यक्ति से भेद पा लेना अत्यन्त ही दुष्कर ह 
कार्य था, जिसने बचपन में शेर को जान से मार डाला हो । अंत 
में घबरा कर पुलिस ने हावड़ा षड्यन्त्र के मुकदमे में उन्हें मुख्य 
अपराधी घोषित कर दिया। यह मुकदमा प्रायः १५ माह तक 
घिसटता रहा । सरकार की ओर से इस मामले को राजनीतिक 
षड्यन्त्र प्रमाणित करने के लिये एड़ी चोटी की कोशिश की | 
गयी । इस मामले में ललितमोहन चक्रवर्ती और जतोन्द्रनाथ 
हाजरा मुखविर हो गये थे, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस के तमाम : 
बयान रद्द कर दिये । परिणाम स्वरूप यतीन्द्र तथा उनके कई 
साथी छोड़ दिए गये । 

१५ महीने बाद जब यतीन्द्र छूटे तो उन्होने देखा कि 
क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रायः समाप्त हो गया है । वारीन्द्र 
कुमार घोष. उल्हासकर दत्त आदि अंडमान जेल भेज दिए गए 
हैं ate अरविन्द घोष पान्डिचेरी में जाकर अध्यात्म साधन में 
दत्तचित्त हो गये हैं ग्रान्दोलन की स्थिति देखकर यह लगने 
लगा था कि सरकार ने क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन को खत्म ही कर 
दिया है । यतीन्द्र को १५ महीने हवालात में रह कर बाहर की 
राजनीति का अध्ययन करने का काफी श्रवसर मिला। सारी 
स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षणा करने पर वे इस नतीजे पर पहुँचे कि 
यदि सशस्त्र क्रान्ति रे सफल होना है तो विदेश की सहायता 


अत्यन्त आवद्यक है । ka 
जेल से बाहर आकर यतीन्द्र को बनं हार्डी की array OOO 
युद्ध पर प्रकाशित पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला । उसे पढ़ 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि बिना जर्मनी की सहायता के | 


अंग्रेजों को इस देश से भगाना असंभव है। 


धंधे में लग जाने का नाटक 


यतीन्द्र श्रव अपनी किसी भी गतिविधि का पता पुलिस 3 
से वचा कर ही रखना चाहते थे। उन्होंने अपने कलकत्ता केन्द्रको oy 
अपने एक विश्वस्त साथी के हाथों सोंप दिया और आप स्वयं | 
जेसोर HHL HS AST बन गये । इस घन्धे में उनको सफलता 
भी खूब मिली । पुलिस को भी भरोसा हो गया कि यतीन्द्र भ्रब 
परिवार के साथ शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे हैं । 
लेकिन यह तो पुलिस को ge बनाये रखने की युवित थी, उका 
दिमाग तो कहीं दूसरी ओर ही सक्रिय था । 


उनके कुछ अन्तरंग साथियों ने भी घंधे में लग जानेका | 
नाटक TAT | WAVE चटर्जी और राम मजूमदार ने कपड़े की | 
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यह्‌ दुकान हरीसन रोड़ पर थी । हैरी एन्ड सन्स के नाम से | F 
हरि चक्रवर्ती मे एक फर्म बनायी । सुरेश मञ्भमदार ने कॉलेज | 
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“अमृत बाजार पत्रिका” और “हिन्दुस्थान toss” जसे पत्रों 
का प्रकाशन हुआ । शेलेश्‍वर बोस ने बालासोर में “यूनिवरसल 
एम्पोरियम'' की स्थापना की। 

लेकिन यह स्थिति afas दिनों नहीं चल सकी क्योंकि 
क्रांति की आग तो उन सभी के लों में बुरी तरह भड़क रही 
थी । जब १६१३ Hazara Ale कोन्ताई में बाढ़ का प्रकोप 
हुआ तो सभी क्रांतिकारी सहायता कार्य के नाम पर वहां फिर 
एकत्रित हो गये । वहां बन्द कमरे में यतीन्द्र ने एक मीटिंग की 
जिसमें उसने महायुद्ध से फायदा उठाकर मातृभूमि को स्वतंत्र 
करने की योजना बनायी । सभी साथियों ने उसके नेतृत्व में काम 
करने का वचन दिया । यहां तक कि ढाके की ग्रनुशीलन afafa- 
ने भी पूरी सहायता देने ग्रौर साथ देने का वायदा किया | 

यतीन्द्र ने शीघ्र ही श्रपनी योजना को क्रियान्वित करने 
की तैयारी आरंभ कर दी । यतीब्द्र ने ग्रपने चुने हुए साथियों को 
जमनी तथा ग्रन्य देशों में भेजना आरंभ कर दिया । उनका काम 
यह था कि वे विदेशों से घन की श्रोर मुख्य तथा शास्त्रों की 
सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करें । स्वयं .यतीन्द्र भारत के 
विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारियों जसे वीरेन्द्र चट्रोपाध्याय एवं 
लाला हरदयाल के निकट सम्पर्क में थे । 

प्रायः प्रथम महायुद्ध श्रारंभ ही हुम्रा था कि यतीन्द्र ने 
GAZ. अपने एक विङ्वस्त साथी के सहारे, रोडा एण्ड कम्पनी में, जो 
i कलकत्ते में Atal AIX गोला बारूद का व्यापार करती थी, 
एक डाका डाला । इस प्रकार १० माउजर पिस्तौल ग्रौर उनमें 
काम ग्राने वाली चालीस हजार गोलियां, उन्हें वहां से डाके में 
प्राप्त हुई मा रजर पिस्तौल को यह त्रिशेषता है कि यदि उसमें 
एक बट लगा दिया जाय तो वह बन्दूक की तरह भी काम में 
लायी जा सकती है । इन माउजरों ने फिर सारे बंगाल में सन- 
सनी फेला दी । महायुद्ध श्रारंभ हो ही गया था। जर्मन हाई- 
कमांड ने भी भारतीय क्रांतिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करना 
ध्रारंभ कर दिया था | 


e 
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महायुद्ध के श्रारंभ हो जाने पर योज़नाश्रों पर श्रमल 
करने के लिये यतीन्द्र के सामने जो जबर्दस्त कटिनाई थी वह 
qa की थी । इन कार्यों के लिये धन की ग्रावदयक्रता थी । इच्छा 
न होते हुए भी घन की कमी के लिये फिर यतीन्द्र को डर्कतियों 
के लिये स्वीकृति देनी फड्टी । बहली डकती १२ फरवरी १६१५ 
को गार्डन रीच में हुई इस डकती की योजना पहले ही वना 
ली गई थी । as एण्ड कम्पनी का एक आदमी, PES बैंक 
कलकत्तो से कम्पनी के गार्डन रीच वाली मिल में जो हुंगली के 
‘gra ही था, साप्ताहिक बीस हजार की रकम ले कर जाता था | 
` क्रांतिकारियों ने रास्ते में ही हमला करके श्रट्ठारह हजार रुपये 
उस श्रादमी से छीन लिये । दूसरी डकती बेलिया घाट में हुई । 
Se यहां एक टैक्सी के सहारे स्वयं यतीन्द्र ने ही एक चावल के 


१२ # राजधमं # २७ मार्च, १६७३ 
EP = Eai TAE EET S Ne eS SHE हक है. 


व्यापारी से बीस हजार से भी श्रधिक की रकम लूट ली। 
इतनी रकम हाथ में श्रा ज्ञाने पर यतीन्द्र ने ग्रपने Beary 
साथियों को बुला कर सलाह मशविरा किया । यह मीटिग पथरिया 
घाट स्ट्रीट पर हुई । मीटिंग जब जारी थी तभी नीरोद हालदार 
श्रा गया । उसने यतीन्द्र को पहचान लिया और उसे आवाज भी 
दी | हालदार को देख कर एक क्रांतिकारी ने अपना रिवाल्वर 
निकाल लिया और हालदार पर गोली चला दी । मरने के पूर्व 
हालदार ने अपने बयान में यतीन्द्र को “बंगाल के आतंकवादी 
श्रान्दोलन की बोद्धिक प्रतिभा बताया” । 

श्रव सारे बगाल में श्रांदोलन जारी कर देने की योजना 


यतीन्द्र ने प्रायः तयार कर डाली थी । यतीन्द्र ने इसके पूर्व 


भोलानाथ चटर्जी को जर्मनों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
बन्काक भेज दिया ar, यह वही समय था जब जतीन्द्रनाथ 
लाहिड़ी यूरोप होते हुए अमेरिका से लौट Toma थे । वे अपने 
साथ जमनी की मदद के समाचार लाये थे। उन्होंने यतीन्द्र से 
वटाविया में श्रपना एक दूत भेजने की प्रार्थना की । लाहिडी 
यती कहा कि जर्मनी mea शस्त्र मेवेरिक जहाज से 
अमेरिका के रास्ते से आयेंगे । यतीन्द्र का दूसरा दूत सत्येन सेन 
भी जापान से लोट श्राया । वहां सत्येन सेन डा० सन्यात सेन से 
मिला था और उन्होंने भरपुर सहायता प्रदान करने का वचन 
दिया था । 
असफल संनिक बगावत 

यह पूर्व निश्चित ही था कि उत्तरी भारत में आन्दोलन 
२१ फरवरी १६१५ को ग्रारंभ होगा, लेकिन यह खबर कुछ अ्रटपटी 
सी लग रही थी, क्योंकि पिगले गिरफ्तार हो गया था, रास 
बिहारी बोस किसी प्रकार वचकर निकल गये थे । लेकिन २१ 
फरवरी को ही सिगापुर में ५ वीं लाइट इन्फेन्टरी में बगावत हे 
गयी | बागियों ने किले पर हमला बोल दिया और उसे सात दिन 
तक अपने कब्जे में रखा । भारत से कोई भी सहायता प्राप्त न 
होने के कारण उन्हें AKA समर्पण करना पड़ा । ` 

ग्रान्दोलन के ठंडा पड़ जाने पर चारों ओर निराशा 
हो गयी । यतीन्द्र ने श्रपने साथियों से पुन: परामर्श किया- 
मीटिंग में यह fana किया गया कि गरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य 
(जो बाद में एम. एने. राय के नाम से विख्यात हुए. को बटा- 
विया भेजा जाय alt वहां जाकर नरेन्द्रनाथ जर्मन कोसल से 
सम्बन्ध स्थापित करें। नीरेन्द्र सी. माटिन के नाम से श्रप्रेल में 
रवाना हुए । इन्हीं दिनों gaat मुकर्जी को जापान से सहायता 
प्राप्त करने के लिये भेजा गया । 

जमंन शस्त्र नहीं पहुच सके 

बटाविया में पहुँच कर नरेन्द्रनाथ (एम. एन. राय) ने 

श्रियोडोर हेलफेरिक जर्मन कौंसल से सम्बन्ध स्थापित किया । 
( शेषांश पृष्ठ १४ पर ) 
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वेद और समाजवाद 


0 | ao faga 


समाजवाद ग्रर्थात्‌ समाज के हित को सामने रखकर कार्य 
करना ae समाज का अहित करने वाले किसी कार्य को न 
करना। समाज के हित में व्यष्टि को जितनी हानि होती हो उसको 
सहन करना | समाज के उत्थान और विकास के लिये व्यक्ति 
अपने हितों को ही नहीं, अपना adaa तक यदि बलि चढ़ा देवे 
तो भी उस कार्य को श्रेष्ठ एवं पक्षीय समझना, ऐसा मानवों के 
लिये वेदिक आदेश है.। 
किन्तु eafce या व्यक्ति जो समाज का मूलाघार और 
इकाई है, उसके उत्कषं nata उसके भौतिक 
एवं ग्रध्यात्मिक उत्थान की भी उपेक्षा नहीं at ot 
सकती । यदि ऐसा किया गूया तो वह समाजवाद अधूरा और 
पंगु होगा । तात्पर्य यह है कि व्यष्टि श्रौर समरिट के उत्थान की 
युगवत साधना करना ही आदशे समाजवाद को मानवों में विक- 
सित करना है। 
यदि व्यक्तिगत उत्थान तक ही हमारी विचार घारा 
सीमित रहे और समाज, जाति व राष्ट्र के उत्थान की उपेक्षा 
की जाय तो समाज का पतन ग्रवश्यंभावी है ग्रौर ग्रन्ततोगत्वा 
व्यक्तियों का उत्थान अभिशाप में परिवर्तित हो जाता है। इस 
सम्बन्ध में यजुवद के निम्न मंत्र विचारणीय हैं -- 


प्राथमिक 


श्रन्घन्तमः प्रविशन्ति येऽमम्भूतिमुवासेत । 
ततो भूय इव ते तमो य॒ उसम्भूत्यां रताः ॥ 
सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्त द्वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमइ्नुने ॥ 
यजु० ४०/९, १९ 
थें-जो मनुष्य व्यक्तिगत उत्थान का ही केवल चिन्तन 
करते हैं श्रोर समाज के उत्थात्त॑+व उत्कर्ष की सर्वथा उपेक्षा 
करते हैं वे भ्रन्धकार की ग्रोर जाने वाले हैं. और जो केवल 
समाज के उत्थान को ही एकमात्र सामने रख कर श्र व्यष्टि 
निर्माण की भ्रवहेलना करके संसार में विचरते हैं वह उससे भी 
प्रधिक श्रन्धकार की शरोर जाने वाले हैं। वेद में केवल व्यक्ति 
विशेष के ही हित साधन को विनाश की संज्ञा दी गई @ । व्यक्ति 
मात्र की हित साघना से समाज के सवं सद्‌ गुणों का लोप शन 
शनः हो जाता है श्रौर समाज का विनाश हो कर व्यक्तियों का 
भी विनाश श्रन्ततोगोत्वा श्रवश्यंभावी है। उदाहरणार्थ यदि नगर 
में श्राग लगी हो ok व्यक्ति केवल अपने घर को ही आग की 
लपटों से बचाने में प्रयत्नशील रहे तो वह ग्राग प्रचण्ड रूप धारण 


कर उस व्यक्ति के भवन को “निकर हीं स्म करसन “अंतिम को eS P | (थी दूर के ha SN 
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इसलिये अपने भवन की चिन्ता त्याग कर जहां aha लगी 
है उसको वहीं रोकने ग्रौर शान्त करने का नगर व समाज क्रे 


व्यक्तितयों को सामूहिक प्रयत्न करना होगा । 
यदि समाज की सब इकाइयां श्रपने-ग्रपने क्ष त्र में उत्साह 


पूर्वक उन्नतिशील हों तो निश्‍चय ही जीवनोपयोगी वस्तुओं को ही 
जुटा सकेगी और समाज के हित को दृष्टि में रखकर यदि कमे रत 


al तो जहां उनका व्यक्तिगत उत्थान होगा वहां समाज व राष्ट्र 
का भी उत्थान होगा | 

प्रतः वेद की दृष्टि में व्यष्टि atx समष्टि दोनों के ही हितों 
को सामने रख कर मानव को व्यवहार करना चाहिये । यही मागे 
है जिसके द्वारा व्यत्रितयों का कल्याण होगा और समाज, जाति व 


राष्ट्र का भी उत्थान होगा । यही मागं है जिसका अनुसरण कर 
के प्रत्येक गृह, ग्राम और राष्ट्र को स्वगे बनाया जा सकता है । 


इसी तत्व को महषि दयानन्द ने श्राय समाज के & वें नियम में 
स्पष्ट अंकित किया है कि प्रत्येक को श्रपती उन्नति में सन्तुष्ट न 
रह कर समाज को उन्नति में ग्रपनी उन्नति समभनी चाहिये । 
यह है वह नियम जिसकी घोषणा १६वीं शती के महान्‌ 
युगपुरुष दयानन्द ने की है । 
व्यक्तिगत उन्नति श्रर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक एवं À 

श्रात्मिक उन्नति प्रत्येक व्यक्ति को भ्रवश्य करनी चाहिये। 
mias उन्नति करना भी भ्रभीष्ट है, किन्तु यह उन्नति समाज 
को हानि पहुंचा कर नहीं, अपितु समाज की उन्तति के साथ- 


साय करनी चाहिये । ग्रपनी उन्नति को ada समाज की i 


उन्नति के साथ मिला देना चाहिये और श्राधीन कर देना | 
चाहिये । समाज को उन्नति मुख्य वस्तु है और उसकी श्रपेक्षा | 


व्यक्ति की उन्नति गौण । वह सब कार्य जिनके करने से व्यक्ति. 
की तो उन्नति होती हो, किन्तु समाज को हानि पहुंचे हेय कायं ' 


हैं। हाँ, समाज को हानि न पहुंचा कर व्यक्ति की उनत्ति | 

साधना मान्य है, किन्तु आदर नहीं । समाज को हानि पहुंचा « 

कर व्यक्ति की उन्नति आसुरी उन्नति कहलाती है । f 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम] 
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते॥ बेद RG 


HA समझ कर उससे Hear से Hear मिलाकर संलग्न ह 
सम्यक्‌ प्रकार से समाज एवं राष्ट्र हित को सामने रख कर भा 
करो, कोई भी ऐसी बात न कहो जिससे समाज ब राष्ट्र 
अपमान या अनहित होता हो । प्रेम पूवंक j भावों को 


रोड़ 


ee 


गलत. रूप से प्रस्तुत करने का कभी यत्न न करो । जिस प्रकार 
संसार के विशेष ज्ञानी एवं अनुभवी पुरुष विवेक पूर्वक श्राच- 
रणा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने ध्येय को सामने रखकर 
कत्तव्य कर्मो में संलग्न हो जाओ | सबके साथ प्रीति पूर्वक यथा 
योग्य व्यवहार करना श्रेष्ठ मानव का धर्म है। वृथा निन्दा व 
aq में लिप्त नहीं होता चाहिये । 
पाश्चात्य समाजवाद में श्रधिकारों की तो दुहाई है कितु 
adai के पालन पर बल नहीं दिया जाता । ग्रत्रिकार और 
कत्तंव्य का सामञ्जस्य बेठाने वाला कोई महापुरुष हुआ है तो 
बह Hele दयानन्द था । उसने यथायोग्यवाद पर बल देकर 
सामञ्जस्य बेठाने का प्रयत्न किया है ग्रौर वेदिक संस्कृति के 
प्रकाश में समाजवाद को नूतन दिशा दी है। 
गीता में “कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन्‌” कह 
कर कमं अर्थात्‌ कर्तव्य को ही मानव जीवन में प्रमुखता दी है । 
फ़ल व प्रतिफल जो श्रविकार की सीमा में आता है उसको 
गोणता प्रदान की है। “कर्म प्रान विश्व करि war’ इस 
लोकोक्ति में भी Hier को ही प्रधानता दी गई है। कत्तंव्यों 
को उपेक्षा करने वाला समाजवाद निश्चय ही मानवों को अन्धकार 
को ओर ढकेलने वाला है। श्रधिकारों की दुहाई देने वाले व्यक्ति 
स्वार्थान्ध होकर श्रोर व्यष्टिवाद के पुजारी बन कर विनाश की 
दिशा में aga समाज को ले जाने वाले.हैं जसा कि ऊपर वेद में 
वर्णित है--ईशावास्यर्मिद सर्वं यत्किञ्चिडजगत्यां जगत्‌ । 
तेन ` त्यक्तेन भुञ्जीथा मागरघः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
ago Cole 


( पृष्ठ १२ का शेषांश ) 


थियोझोर ने एम. एन. राय को सूचित किया कि जर्मन अस्त्र 
झस्त्रों से भरा जहाज शीघ्र ही करांची के बन्दरगाह पर पहुंच 
रहा है | राय ने कहा कि जहाज को करांची से बंगाल की ओर 
मोड़ दें । हेलफेरिक इस मामले में किसी निणांय पर पहुंचने की 
स्थिति में नहीं था, लेकिन शंघाई के जर्मन कौसल की राय लेकर 
उसने जहाज को बंगाल की श्रोर मोड़ देने की बात मानली । 
ब्रटाविया से राय ने कलकत्ते में हैरी एण्ड सन्स के मालिक हरि 
चक्रवर्ती को तार भेजा कि “धन्धा अपने लिये फायदेमंद रहेगा” | 
हरि ने राय को खबर दी कि इसके लिये घन की जरूरत है । 
इसके बाद तो हेलफेरिक की श्रोर से हैरी एण्ड सन्स को कई बार 
बटेविया से काफी घन मिलता रहा । 


जन १६१५ मे एम. एन. राय कलकत्ता लोट ग्राये और 
यतीन्द्र से सम्पर्क साधा । दोनों ने मंवेरिक जहाज से श्राने वाले 
्रस्त्र झास्त्रों की उतारने के विषय में तंयारी की । जहाज सुन्दर- 
वन राय मंनाल नामक स्थान में लंगर डालने वाला था। जहाज 
में तीस हजार रायफल श्रौर उन्हीं के चार सौ राउन्ड के लायक 
गोली बारूद था । इनके साथ ही दो लाख रुपये भी थे। | 


यतीन्द्रनाथ ने दूसरी बैठक ngà साथियों की बुलायी । 
इसमें यतीन्द्र के श्रलावा एम. एन. राय, जदुगोपाल मुकर्जी, श्रतुल 
घोष Me भोलानाथ चटर्जी थे । इस बैठक में तय हुआ कि आये 
हुए शस्त्र तीन भागों में बांट दिए जाय श्रौर हटिया (पूर्वी बंगाल), 
Ci प्रौर बालासोर को भेज दिए जाय । यतीन्द्र पुरे बंगाल 
में श्रान्दोलन की शुरुश्रात करने की सोच रहे थे । 


' क्रान्तिकारियों का यह भ्रन्दाज था कि वे बंगाल की पुरी 


फौज से भी afan समर्थं हैं। यदि उन्हें कोई भय था तो केवल 
यही कि यदि बाहर से सेना की सहायता AT जाये तो केसे निपटा 
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श्रथ्‌-परमपुरुष परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वह सारे 
संसार का नियन्ता नियामक है । इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी 
गतिमान लोक लोकान्तर नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि हैं सब पर 
वह नियन्त्रण करने वाला | वह अज्ञात पूणां ज्ञानमयी विश्व 
चेतना ही विश्व को गति देने वाली है ag प्रभु तो निश्चय ह 
विश्व की गति का केन्द्र एवं afan विधान है । उसके आदेशा- 
नुसार ही विश्व में भोग्य पदार्थो को उपलब्ध करो और उनका 
यथायोग्य उपभोग करो । अपने प्रयत्न व पुरुषार्थं से जो उप- 
लब्ध हो उस पर सन्तोष करो। दूसरे के धन सम्पत्ति-वेभव 
को देखकर कभी इर्ष्या न करो । उस वेभव को पेन-केन-प्रका- 
रेण हस्तगत करने की कभी चेष्टा न करो । छीन झपट कर 
चोरी व डाके द्वारा दूसरों की सम्पत्ति को हस्तगत करना मानव 
को aqfaa बना देता है। अपने पुरुषार्थं पर विशवास करो । 
पुरुषार्थे से ही मानव के मनोरथ सिद्ध होते हैं। समाज की जब 
प्रत्येक इकाई पुरुषार्थी बनेगी ग्रौर परिश्रम उद्योग को श्रपनायेगी, 
तब ही समाज कल्याणा होगा । बिना परिश्रम संचित घत 
पर वा दूसरे के धन पर निर्वाह करने वाला मानव पापी है । 
परिश्रम शून्य व्यक्ति समाज पर भार है और समाज के लिए 
ग्रभिशाप है वेदिक समाजवाद में शोषक वर्ग के लिए कोई स्थान 
ही नहीं है । समाज के प्रत्येक के लिए जीवनोपयोगी afad 
वस्तुओं की यथायोग्य व्यवस्था करना समाजवादी 
शासन का कर्त्तव्य है। राष्ट्र की पिछड़ी हुई इकाई अर्थात पद- 
दलित व शोषित जनता का उत्थान करना उसका प्राथमिक 
कत्तव्य है। १ MÅ वानप्रस्थ MIAA, ज्वालापुर 


जाये । इस विचार को व्यान में रखते हुए यतीन्द्र ने सलाह दी 
कि बंगाल की तीनों प्रमुख रेलों को रोक लिया जाय। इसके 
लिये रेल के gat को फौरन ही उड़ा दिया जाय । यतीन्द्र ने 
बालासोर से मद्रास जाने वाली रेल की जिम्मेदारी ली । बंगाल- 
नागपुर रेल की जिम्मेदारी चक्रघरपुर पहुंच कर भोलानाथ 
चटर्जीने संभाली श्रौर श्रजय पहुंचकर ईस्ट इ डियन रेलवे के पुल 
को उड़ादेने की जिम्मेदारी सतीश चक्रवर्ती ने ली । 

नरेन चौधरी और फणीन्द्र चक्रवर्ती को जा कर हटिया 
में पूर्वी बंगाल को संभालना था, उसके बाद कलकत्ते पर हमला 
बोल देना था । विपिन गंगोली ग्रौर एम. एन. राय को HAHA 
में शास्त्रों को एकत्रित करके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेना 
था | इस प्रकार यह महानु योजना हर तरह से तेयार हो चुकी 
थी । श्रब केवल एस. एस. मंवेरिक जहाज के पहुंचने भर की 
प्रतीक्षा घी | 

डा. जदुगोपाल ,मुकर्जी राय मंगल पहुँचे और वहां कुछ 
स्थानीय जमींदारों से मिल कर जहाज को खाली कराने के लिए 
कुछ श्रादमी और कुछ रोशनी के लिए लाइटसं मांगें | इनका 
श्रनुमान था कि मंवेरिक रात में वहीं पहुंचेगा ate उसकी पहि- 
चान के लिये जहाज में ही लॅम्प इस तरह et रहेंगे जिससे वह्‌ 
पहचाना जा सके, किन्तु जून के ्रन्त तक भी जहाज नहीं 
प्राया न बटाविया से कोई समाचार ही -मिला fe उस जहाज 
को देर क्यों हो रही है ? 

उसी समय qin से एक समाचार मिला कि दयाम 
का जर्मन कौसल शीघ्र ही पांच हजार रायफल AK उतना ही 
गोला बारूद भेज रहा है और उसके साथ एक लाख रुपया 
राय मंगल भेजा जा रहा है। (शेषांश ana श्रंक में) 


मराठा गली, ढाबा रोड़, उज्जेन 


संवाद जारी है 


भागचन्द जेन “पुष्प! 


एक नगर संवाद जारी है 
कि वे लोग 
अपमानित थे, श्रात्महीनता से ग्रसित थे, 
राशन की दुकान से लौट आए थे, खाली थलों के साथ 
खाली ग्राजादी, 
उनके लिए भूख देती थी 
ait उनकी जनाना ताकते रात को रोटी कमाने को 
मजबूर थी । 
पर वे चुपचाप थे, 
उनका वर्तमान, उनका भूत नर्क था 
जो उनकी लाश को 
भविष्य के कंधों पर ढो रहा ars 
उन्होंने सोचा था कि मुक्ति द्वार कहीं निकट है 
नारों की भीड़ में उनके हाथ टटोलते थे 
l अंधकार ! 
उन्होंने यह भी कहा था 
कि उजाले की एक किरण 
फूटी थी पूरवे में 
ओर Want ने उसे मौत दे दी 
नगर संवाददाता के अनुसार 
उन लोगों के साथ घोखा हुआ । 
संविधान और खूबसूरत चंडूखाना 
(जिसके पात्र चुन लिए जाते हैं हर पांचव वर्ष, ताकि 
वे घृतंता का नाटक खेल सकें) 
दोनों ही पवित्र हैं जेसे कोकशास्त्र श्रौर नारी देह 
कि भूख मिटाई जा सकती है शरीर की 
पेट एक दरम्याना चीज है, नाचीज है। 
वे श्रादमी जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता 
श्रपने आपसे बातें कर रहे थे कि 
उनका अस्तित्व नकार दिया गया है श्रौर एक लंबी 
अंधेरी सुरंग है जिसके दूसरे छोर पर 
उजाला है । 


जेल में | 


फसला जरूरी था 
ताकि उनके: छोटे-छोटे बच्चे ' 
जवानी आने से पहले ही नसबन्दी न करा लें, 
ग्रौर'उनका कीमती at 
चंद tat के बदले में 
खटमली सेठों की नसों में पाप का भागी न बने I 
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नगर संवाद आगे कहता है 
उन्होंने जीने के लिए अपनी कुछ जानें Hala 
करने का fasaa किया 
उन्होंने अपने चाकू तेज किए थे 
att लेस हो गए थे एक साथ, 
हत्या करने के लिए उन लोगों की जो 
रोटी के वदले मौत देते हैं 
न्याय के बदले कानून की संज्ञायें उछालते हैं 
उन सबने मिलकर माना था कि 
वे शिकार हैं कुत्तों और भेड़ियों के नहीं 
आद्रमी के विकृत आकार के 
जो ग्रादमखोर, 
सभ्य (?) हैं । 
जिसने व्यवस्था के नाम परं रचा है 
एक धर्म और ऐक झंडा 
(अत्याचारी है जिसका डंडा) 
ये आदमखोर 
उगलते हैं आग 
जो मौत दे जाती है 
कुछ नोजवानों को | 
उन लोगों का खून ` उबला था, 


सोच समभकर, उन्होंने चुपचाप निणय किया भा, 


उन्होंने अपने चाकू तेज कर लिए थे, 
ताकि वे लटका सकें, . 
लाशें चौराहों पर 
आर लोग वमन करें उनकी नंगी देहों पर 
उन्होंने ऐसा किया भी 
नगर संवाददाता ने आगे बताया कि 
जनता खुश हुई थी यह्‌ देख कर 


आश्चयं भी कर रही थी, 4 © dai 

पर उसे दुःख भी हुआ te 
क्यों कि वे चाहते थे उन्हें जिन्दा ही a 
दफनाना। = | 


पर नगर संवाददाता कहता है कि 
यह सब हुआ या नहीं a 
इस बारे में 7 २ 

सूत्र विश्वसनीय नहीं । # 
राजस्थान बेक, प्रलवर | 
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| सम्पादक के नाम पत्र 


वेदिक समाजवाद 


वेदिक समाजवाद की जो रूपरेखा प्रार्य सभा द्वारा 
प्रस्तुत की गई है अत्यन्त सराहनीय है । श्राशा ही नहीं पूणा 
विश्वास है कि इस सिद्धांत को देश की जनता सहर्ष स्वीकार 
करेगी, किन्तु इसको समझने में समय लगेगा। लोगों को समझने 
के लिंए घर-घर में व्यक्ति-व्यक्ति में इसका मंत्र फू कना होगा । 
तब ही जन मानस इस इस सिद्धांत को हृदयंगम कर पायेगा । 


मेरे मानस पटल पर जो समाजवाद की रूपरेखा है, उसे 
में विद्वद्‌ समाज के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। आय॑ सभा 
ने बेदिक समाजवाद की जो रूपरेखा रखी है, उसके 
अनुसार समाज की व्यवस्था वरां व्यवस्था के सिद्धांतों 
के ग्रनुरूप होगी तथा राज श्रार्यं सभा, विद्या mÀ सभा एवं 
aH at समाये समाज व्यवस्था व राष्ट्रोन्तति में भागीदार 
होंगी । घमं का सर्वोपरि स्थान होगा तथा सरकार घमं की रक्षा 
करेगी | समस्त उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर समस्त 
मानव कल्याण को भावना की पुष्टि करने के लिये सभी को 
चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, उसे सरकार की श्रोर से उन्नति 
के समान भ्रवसर प्राप्त होगे । प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुणा, कर्म 
स्वभाब के ग्रनुसार शिक्षा, रोजगार, निवास, विवाह तथा वृद्धा- 
वस्था में जीवनयापन का प्रबन्ध सरकार करेगी । केवल प्रत्येक 
को नियत घटे काम करना श्रत्यन्त श्रावइयक होगा । बिना 
नियत घंटे काम करने वाला देशद्रोही होगा। sa प्रकार के 
समाजवाद की कल्पन ग्रत्यन्त सराहनीय है । बशर्ते कि व्यक्ति 


गरत egal का दमन न हो । जहां व्यक्ति किसी भी aaa . 


से बंध कर यह महसूस करने लगे मैं बंधा हुआ हूँ WX सरकार 
की आशा श्रनुसार ही मुझे कार्य करना है, भ्रच्यथा मेरी इच्छायें 
तो कुछ श्रत्य उत्तम से उत्तम कायं 'करने की हैं, क्योंकि मनुष्य 
के विचार परिवर्तनशील है। कभी विचार प्रगतिगामी होते हैं 
तो कभी प्रतिरोधक विचारों का स्फुरण होता है. जिस. व्यबित 
की बुद्धि का तीब्र विकास बचपन से ही देखने मे भ्राता है। उसे 


' ' तीक्ष्ण बुद्धि कहा जाता है । किसी-किसी की बुद्धि का. विकास 


बीरे धीरे कई वर्षो में होता है। फलस्वरूप वह श्रपने जीवन 


की उन्तति युवावस्था में भी नहीं कर पाता; इसके विपरीत 


प्रीढ़ावस्था में वह भ्रपनी बुद्धि का विकास कर पाता है। मान 


' . लीजिये एक व्यक्ति के बचपन से मन्द बुद्धि होने से उसकी शिक्षा _ 


प्राप्ति के लक्ष्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया, वह श्रागे शिक्षा 
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प्राप्त कर सकने में श्रसमथं रहा, क्योंकि बेचारे के पास ऐसे 
कोई साधन नहीं जिससे वह श्रपनी बुद्धि का शीघ्र विकास कर 
सके अर्थात्‌ तीव्र बुद्धि बन सके । क्योंकि बुद्धि तो प्रकृति प्रदान 
होती है, फिर उसका विकास होता भी है तो घीरे-घीरे। उसकी 
शिक्षा छूटने के उपरान्त माना उसे शूद्र wala सेवा कार्य मिला, 
wa उसे कानूनन नियत घटे कार्य करना अत्यन्त आवश्यक हो 
गया | कुछ समय उपरान्त उसकी बुद्धि का विकास होने लगता 
है और मान लिया ३५ वर्ष के बाद उसकी वुद्धि का विकास 
हो कर उसके विचारों से परिवर्तन mar है, अब वह अपने जीवन 
को उन्नत करना चाहता है, मगर चु कि वह्‌ बन्धन में. है उसकी 
वजह से वह कुछ करने में असमर्थ है। हो सकता हैं उसकी 
इच्छायें इतनी बलवती हों, क्योंकि बह अ्रपनी शिक्षा में वृद्धि कर, 
मजदूरी के स्थान पर अब इजीनियर बनना चाहता 
है अथवा डाक्टर बनना चाहता है waar चुनाव लड़ कर 
आगे बढ देश सेवा करना चाहता है, मगर बंधन में बंधे होने के 
कारणा उसके समस्त उन्नति के द्वार बन्द Fi ऐसी अवस्था मे 
उसे राज्य की ग्रोर से कोई सहयोग न मिलने पर उसकी इच्छ 
sii का दमन होगा । यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व इच्छाओं पर 
कुठाराघात होगा । वह्‌ जिस कार्य को करता है उसके करने में 
gefa दिखायेगा श्रौर वह कार्य रुचि पूर्वक न होने पर उन्नत 
तरीके से न हो कर श्रवनति का कारणा बनेगा | इससे सभी कार्यों 
धन्धों पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसके भ्रन्तिम परिणाम स्वरूप 
ाष्ट्रोन्नति में गतिरोध उत्पन्न होने की ही सम्भावना अधिक 
हो सकती है और जब समस्त साधनों के उत्पादन पर राज्य का ' 
ग्राधिपत्य होगा तो उस कार्य में व्यबितगत रुचि न हो कर उस 
कार्य की वृद्धि में तन्मयता न रहेगी और वहां कार्य में गतिरोध 
सम्भव होगा | इस व्यवितगत रुचि को बढावा देने, ताकि वह 
प्रधिक तन्मयता से कार्य करे, इस प्रकार से प्रबन्ध किया जावे 
कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी रुचि अनुसार कर्मे करने की स्व- 
तन्त्रता हो, जब ag aad) रुचि भ्रनुसार किसी भी कार्यं को 
afas रुचि व तन्मयता से करता है, तो,उसी कार्य को करते में 
उसे राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग मिले, ताकि उसकी रुचि 
का तथा ग्रात्मा का दमन न हो.य्रौर वह श्रपनी रुचि भ्रनुरूप 
कार्य को श्रत्यधिक हर्षोल्लास A ,करता gat राष्ट्रोन्नति में 
भागीदार बन सके । उस व्यक्ति को जो भ्रधिक उन्नति का मागे 
भ्रपनाता है सरकार उसे प्रोत्साहित करे और वह व्यक्ति विशेष 
सम्मान का भ्रधिकारी हो.। इस प्रकार, प्रत्येक, को उन्नति के 
समान अवसर भी मिलेंगे श्रोर इच्छाओं पर,कुठाराघात भी. नदीं ' 


~ 
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होगा। सभी अधिक सुरुचिपूर्ण व तन्मयता से कार्य करेंगे तथा 
जब सरकार प्रत्येक के लिए शिक्षा, रोजगार, निवास, विवाह 
तथा वृद्धावस्था में जीवनयापन का प्रबन्ध स्वयं करेगी तब प्रत्येक 
व्यक्ति की पारिवारिक चिन्तायें तो समाप्त हो ही जायेगी, उसको 
केवल इतना वेतन मिले जिससे कि वह अपने भोजन व वस्त्रों 
का व्यय भली प्रकार चला सके ताकि वह अच्छे भोजन तथा 
स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रखे । 

प्रत्येक व्यक्ति उसके गुणा, कर्म, स्वभावानुसार शिक्षा, 
रोजगार तथा अन्य सुविधायें पाने का अधिकारी भी होगा तथा 
उसकी व्यक्तिगत रुचि अनुसार उसकी स्वतन्त्रता को बनाये 
रखने के लिए एक प्रावधान यह भी हो कि वह किसी कार्य को 
अपने गुणा, कर्म, स्वभावानुसार जिस कार्य को अधिक रुचि 
पूवक व तन्मयता पूर्वक करना चाहे करे तथा अन्य समानान्तर 
से किसी भी कारणा रूप विचारों में परिवर्तन ग्रा भी जावें ग्रौर 
उसके मन में अन्य अच्छे कार्य करने के दृढ़ संस्कार जाग उठते 
हैं तो उसे उसकी रुचि और कार्य क्षमता को देखते हुए पहले 
वाले कायं को छोड़ कर नवीन कार्य करने की छूट हो और 
राज्य उसका पूर्णां सहयोग करे, परन्तु इसके साथ प्रत्येक व्यक्ति 
पर यह कठोर नियन्त्रण हो कि वह जो कार्य अपनी इच्छा व 
स्वतन्त्रता से करता है देश हित के लिए करेगा । अन्यथा वह 
व्यक्ति जो देशहित का कार्यं नहीं करता है उसको देशद्रोही 
ठहराया जा कर कठोर दण्ड दिया जावे । दण्ड व्यवस्था अयत 
कठोर होनी चाहिए, जिसके भय से कोई भी व्यक्ति गलत काम 
कर श्रराजकता न फेला सके | 

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कमं करने में स्वतन्त्र होगा। 
जिससे कि उसकी व्यवितगत इच्छाग्रों का दमन न होगा। वह 
अपनी इच्छानुसार किसी भी कार्ये को चुन कर सुरुचि पूर्वक व 
अधिक तन्मयता से करेगा और उसे सरकार द्वारा किसी भी कार्य 
के करने में पूणां सहयोग मिलेगा, तो वह और भी अधिक रुचि 
व लगन तथा कठिन मेहनत कर राष्ट्रोन्नति में सहायक होगा | 
जितना श्रच्छा कार्य श्रपनी स्वयं की रुचि ग्रनुसार हो सकता है, 
उतना बंधन से जबरन नहीं करवाया जा सकता | 
-जयसिह ‘gga, राजहंस श्रारोग्य मन्दिर, बाजपुर (नेनीताल) 

फरवरी द्वितीयांक : प्रतिक्रियाएं 
“राजघर्म' बराबर मिल रहा है। सामग्री उत्साहव द्धक 


है । २८ फरवरी का सम्पादकीय बेहद पसन्द श्राया । पिछले पृष्ठ 
पर दी गयी कविता “तुम रक्त हो क्या' अत्यन्त प्रभावशाली है। 


इन दोनों रचनाश्रों को 'कान्ति' में साभार लिया जा रहा है। 


-अश्र. स. किरमानो, 'कांति' साप्ताहिक, ९६५, किशनगंज 
(तेलोबाड़ा), दिल्‍्ली-६ 


फरवरी द्वितीय के 'राजघमं' में सम्पादकीय “स्वाधीनता 


संघषं के दिनों की याद आती है', 'सलीब पर चढ़ा एक मसीहा', 
महान्‌ क्राब्तिकारी वीर सावरकर' व 'तुम रकत हो क्‍या कविता 
प्रशंसनीय है । 


-मगवानसिह md, गांव व डाक ्रोरंगाबाद, जिला गुड़गांवां 


२८ फरवरी का “राजघर्म' पढ़ने को मिला । यह समा- 
जवादी रहबरों को सही मार्ग दर्शन कराने में सफल होगा । मगर 
यह मुखौटाधारी बहुरूपिये पत्थर के सनम I वक्‍त दूर नहीं 
जब इन्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हरयाणा' के 
ग्रध्यापकों को स्पष्ट समर्थन देने के लिए घन्यवाद ! ग्रति 
धन्यवाद !! हम दुखी शभ्रध्यापकों को काफी प्रेरणा और जोझ 
मिला । मैं चालीस हजार साथियों की ओर से ग्राभारी हूं । 

-राजधरणी सागर, श्रार.एन. १५, महेश नगर, Beare केन्ट 

२८ फरवरी श्रङ्क एक नयें परिवेश के साथ आया है । 
इसका रूप निखरने के साथ चयन सामग्री में स!माजिक एवं 
राजनैतिक मूल्यों पर जो तीखा व्यंग्य किया गया है, वह॒ जनता 
की पत्रिकाग्रों में हो, यह जरूरी है और “राजघर्म' अपना 
उत्तरदायित्व निभा रहा है यह प्रसन्नता की बात है । यह पत्रिका 
भारत के लाल्लों-करोडों लोगों की पत्रिका बन जायगी । स्वामी 
इन्द्रवेश एवं स्त्रामी ग्रग्निवेश को हादिक बधाई । 

-AE जेन, प्रथम वर्ष वाणिज्य, राजऋषि कॉलेज, gaa 


समाचार पत्र जन भावना और जन हितों के अनुकूल 
जन जागृति पंदा करने वाला माध्यम होता है । अ्रष्टता के grarz . 
पर मात्र व्यवसाय रह गया है। आप इस विपरीत वातावरण के 
युग की धारा को दिशा देने के लिए, श्रपनी शक्ति भर जन- 
जागृति का प्रयास कर रहे हैं। 
-गजेन्द्र Ala, द्रारा-बालीराम जनरल Aare, सिवहा रा जनपद, 

बिजनौर (Jo go) 

“राजधर्म' शोषित शासन की नजरों में एक gee ! 
समस्या खड़ी नजर आता है। यह दुराचारी सरकार इसके 
शोलों को दवाना चाहती है, पर fea दूनी रात चौगुनी यह 
ज्वाला भड़कती ही जा रही है। 


-नन्दलाल, मंत्री, aa समाज, मिर्जापुर खेड़ी 


माचे sania : प्रतिक्रियाएं 


'राजघमं' का नया अंक देखा । Wa जनता के 
शोषण के विरुद्ध आग उगल कर एवं प्रशासन के छद्म रूप 3 
को सामने ला कर आपने पवित्र कार्य किया है। बधाई स्वीकारें। ; 

“गरीबी हटाओ की जगह गरीब हटाग्रो बजट' (गिरजे- 
इवर आये) लेख यथार्थ सामने रख पाया है, तो 'सामयिकी | 
स्तम्भ में लिखा लेख भी ठीक था । कला” स्तम्भ नियमित 
होना चाहिए। '्रोर तब मैं ऐक mA नहीं जीता' (सुरेःद्र 
भारतीय) कविता जिस गंभीरता को ले कर प्रारंभ हुई थी, | 
बाद में नारे शौर भाषणबाजी से साधारण होते हुए देख दुःख Oo 
हुश्रा। कुल मिला कर कविता ठीक थी। अशोक चक्रवर्ती करे | 
लेख ने, अध्यापकों के शोषण का मामिक चित्र खींच aig 
खोल दी हैं। इस आन्दोलन में श्रध्यापिकाओं की भूमिका | 
सराहनीय el < 
-त्रमाकर द्विवेदी, श्रौराधाक्ृष्ण विहार, ८६, लक्ष्मी पथ, जयपुर. 

सम्पादकीय के अतिरिक्त रोम सैनी, अशोक चक्रवती | 
at भागचन्द जेन ने HSE को ताजगी दी है। 'पेशावर कांड 
का बागी” (रामसिह बघेले) लेख, mA लोगों को आँखें खो 
का प्रयास है। पिछले we की अपेक्षा यह्‌ we काफी बदला 


हुआ है । -सुधाकर गोस्वामी एम. ए., हथरो 
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स्वामो इन्द्रवेश श्रौर स्वामी श्रग्निविश को 

बिना शर्त रिहा करने की मांग 

देश भर से स्वामी इन्द्रवेश और स्वामी श्रग्निवेश 

को रिहा करने के लिये, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री mfa 
को तार भेजे जा रहे हैं व प्रस्ताव पारित हो रहे हैं । 

दिल्ली के हिन्दी देनिक 'वीर aiT और उर्दू दंनिक 

अताप' ने १० मार्च को सम्पादकीय लिख कर स्वामी अग्निवेश 

पर रोहतक जेल में किये जा रहे श्रत्याचार की घोर निन्दा की । 

इससे पूर्व इन पत्रों ने सामायिकी स्तम्भ में स्वामी इन्द्रवेश पर 

आबभीनी पक्तियां लिख कर, सरकारी ग्रत्याचारों की निन्दा की 

थी । जालंघर के 'वीर प्रताप” ने भी इन सन्यासियों पर सम्पाद- 

कीय लिख कर, इनके नेतृत्व की सराहना की है। 

ATÀ सभा, होशियारपुर ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि 

यह्‌ सभा आये सभा, हरयाणा के नेताओं स्वामी इन्द्र वेश, स्वामी 

भ्ररिनवेश तथा अन्य कार्येकर््ताग्रों को हरयाणा सरकार द्वारा 


, कारागारुमें बन्द कर के किये जा रहे भ्रमानुपिक अत्याचार की 


घोर निन्दा करती है तथा सरकार से मांग करती है कि श्रायं 
सभा के नेताग्रों तथा ग्रन्य सभा कार्यकरत्ताग्रों को तुरन्त रिहा करे। 

अन्यथा स्थिति के afas विगड़ने का सारा उत्तरदायित्व gI- 
mar सरकार पर होगा । प्रस्ताव में श्रध्यापक ग्रांदोलन तथा 
A सभा द्वारा चलाये जा रहे शराब बन्दी ग्रांदोलन का समर्थन 


किया गया है । इसकी प्रतियां प्रधानमंत्री व ग्रन्य प्रमुख नेताग्रों 
को भेजी गयी हैं। 


जयपुर के चार आये समाजों (बजाज नगर, ग्रादर्श 
नगर, जौहरी बाजार तथा नगर गार्य समाज) ने एक विशेष 
बेठक में स्वामी श्ररिनवेदा को जेल में मानसिक यातना देने की 
निन्दा करते हुए उन्हें बिना शतं रिहा करने की मांग की । सभा 
में वक्ताश्रों ने ग्राशा व्यक्त की कि ग्रार्य जगत की झिरोमरि 
सावंदेशिक ग्रां प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली तथा समस्त श्रार्य ama 
स्वामी जी को रिहा कराने के सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठायेंगी | 

दोनों सन्यासियों की ब्रिना,शतं रिहाई की मांग करते 


| `` हुए, ग्रायं समाज, श्र्जुन नगर, गुड़गांवां ने प्रस्ताव पारित किया 
. है । प्रस्ताव में भ्रायं नेताश्रों के साथ जेल में किये जा रहे दुर्व्यव- 
` हार को निन्दा की गयी है । प्रस्ताव में निर्धन श्रध्यापकों पर हो 
` रहे श्रत्याचारों पर रोष व्यक्त किया गया है । ऐसा ही प्रस्ताव 
आये समाज, घुरी (पंजाब) ने भी पारित किया है। ' 


प्रांतीय ara महिला सभा, दिल्ली की श्रध्यक्षा श्रीमती 


a: ईश्वर r a y - 
वरी देवी ने एक तार व पत्र द्वारा स्वामी इन्द्रवेश, स्वामी 
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श्रग्निवेश तथा श्रार्य सभा के कार्यकर्त्ताश्रों की रिहाई के लिये 
प्रधानमन्त्री से हस्तक्षेप करने की मांग HZ 

ara सभा, जिला मेरठ ने दोनों नेताओं की रिहाई की 
मांग करते हुए, agafada ग्रांदोलन को पूणां समर्थन देने का 
निर्णाय लिया है । 

एक श्रन्य प्रस्ताव में गेहूँ का मूल्य निर्घारित करते समय, 
उत्पादन लागत को ध्यान में रखने की माँग की गयी । 

आये समाज, श्रीगंगानगर ने भी रिहाई की मांग करते 
हुए, जेल में स्वामी जी पर हो रहे श्रमानवीय व्यवहार पर दुःख 
प्रकट किया है | 

लाला रामगोपाल शालवाले ने दिल्ली में श्रार्य नेताग्रों 
की रिहाई की मांग की है । 

गुरुकुल, मटिण्डू ने एक प्रस्ताव पारित कर, 
गुरुकुल के प्रधान a MÅ सभा के अध्यक्ष स्वामी इन्द्रवेश और 
ma सभा के महामंत्री स्वामी श्रग्निवेश को बिना ad रिहा 
करने को मांग की है। प्रस्ताव में ्रध्यापकों के ग्रांदोलमॅ का 
मुक्त कण्ठ से समर्थन किया गया और सरकार से मांग को गयी 
कि भ्रघ्यापकों की न्यायोचित मांगें वह तुरन्त स्वीकार करे । 
उपस्थित लगभग चार हजार व्यक्तियों ने हाथ उठा कर इस 
प्रस्ताव को एक मत से समर्थन दिया । 

गुरुकुल, मटिण्डू के & से ११ मार्च तक आयोजित ५६वें 
वापिकोत्सव में आर्य सभा तथा श्रार्यं समाज के शीर्षस्थ नेता 
सम्मिलित हुए | इस अवसर पर दाराबवन्दी सम्मेलन, शिक्षा 
सम्मेलन और श्राय राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया | 

MÀ सभा कार्यकर्त्ता ग्रध्यापकों के साथ 
दिल्ली में गिरफ्तार होंगे 

पलवल | Fo Ato MA सभा ने यहां fana लिया कि 
aA सभा के ११-११ कार्यकर्ताग्रों के जत्थे, श्रागामी २१ ars 
से दिल्‍ली में घारा १,४४ को तोड़ कर, ग्रध्यापकों के समर्थन में 
गिरफ्तारी देंगे । जत्थों के मुख्य नेता चुन लिये गये हैं । 

प्रथम जत्था २१ मार्च को आये सभा, जिला गुड़गांवां 
के उपाध्यक्ष मनफूलसिह के नेतृत्व में दिल्‍ली प्रस्थान करेगा । 

मनफूलसिह ने बताया कि जेल से आय सभा के नेताश्रों 
स्वामी अ्रग्तिवेश और श्राचायं रामानन्द के पत्र a हैं, जिन 
में उन्होंने श्रांदोलन को और अधिक गति देने के लिये कहा है । 

aa सभा ने अध्यापकों की न्यायपुणां मांगों का समर्थन 
करते हुए, हरयाणा पुलिस द्वारा भ्रध्यापकों, राजनेतिक नेताश्रों, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


+ 
2 


Ne 


वकीलों तथा छात्र वर्ग के शांतिप्रिय नागरिकों के साथ पुलिस 
दुर्व्यवहार व अत्याचार की कठोर ढाब्दों में निन्दा की । 
रोशनलाल आये द्वारा मुख्यमंत्री की कोठी 
पर ४८ घंटे की भूख हड़ताल 

चंडीगढ़ | हरयाणा आये युवक परिषद्‌ के aAA रोशन 
लाल आये ने, € मार्च की सुबह से मुख्यमंत्री की कोठी के बाहर, 
४८ घंटे की भूख हड़ताल रखी । 

रोहतक जिला कारागार से स्वामो श्रग्निवेश 
का वक्तव्य 

ma सभा के महामंत्री स्वामी अग्निवेश ने रोहतक 
जिला कारागार से दिए गए एक वक्तव्य में मांग की है कि हर- 
याणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल को अपने मंत्रिमंडल सहित त्याग पत्र 
दे देना चाहिए, क्योंकि वे चालीस हजार अध्यापकों के श्रांदोलन 
को सुलभाने में बुरी तरह श्रसफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 
बंसीलाल के feet ate दुराग्रह पूर्णा रवये ने सारे देश में हरयाणा 
के पवित्र नाम को बदनाम ही नहीं किया है वरन्‌ हरयाणा के 
लाखों बच्चों के जीवन से भी खिलवाड़ किया है । 

श्रापने बताया कि आज से पांच साल पहले तोशाम हलके 
में कुछ ग्रध्यापकों ने बंसीलाल के खिलाफ चुनाव में अपने एक 
रिटायर्ड साथी प्रिन्सिपल देवासिंह की मदद की थी । इस बात 
से चिढ़ कर बंशीलाल ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही समस्त 
ग्रध्यापक बिरादरी को अपना व्यक्तिगत दुश्मन मान कर बदला 
लेने की ठान ली। अध्यापकों के महंगाई भत्ते में कटीती 
श्रौर स्थानान्तरणा नीति उसी व्यवितगत दुश्मनी की 
भावना का परिणाम है । इन पांच सालों से हजारों 
अध्यापकों के प्रति बंसीलाल ने जो अपमान जनक रवेया अप- 
नाया है, उससे अध्यापकों में असंतोष उबलता रहा और इसका 
सीधा प्रभाव हरयाणा के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों पर 
पड़ा है । परिणाम स्वरूप एक पूरी पीढ़ी ma शिक्षा को दृष्टि 
से भ्रन्य प्रान्तों की तुलना में अयोग्य हो चुकी है और हरयाणा में 
शिक्षा का भविष्य अन्धका रमय हो गया है। आज पूरे एक मास 
से चल रहे हरयाणा अध्यापक संघ की जबरदस्त शांतिपूर्ण 
हड़ताल के बावजूद atk इसे मिले देशव्यापी समर्थन के बावजूद 
हरयाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हरयाणा अ्रध्यापक संघ की उचित 
मांगों को ठुकराना उनके इसी जिद्दी और हठी स्वभाव का परि- 
चायक है । इस सारे विवाद को उन्होंने पनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
का सवाल बना लिया है और अध्यापकों की मांगों को स्वीकार 
करने में वे श्रपनी बेइज्जती समझ रहे हैं। पंसों की कमी की बात 
केवल एक बहाना है। जौ सरकार शिमला में हरयाणा. के मंत्रि- 


यों और उनके परिवारों के ठहरने के लिए शाही कोठियां बनवा | 


सकती है। मोरनी हिल्स और पिजोर गार्डन जैसे ग्राङम्बरपूणां 


स्थानों पर लाखों करोड़ों खचे कर सकती है ग्रौर सारे प्रान्त में 
पर्यटक केन्द्रों के नाम पर विलासिता के asst का जाल fagr 
सकती है, वह सरकार क्या ग्रघ्यापकों की उचित मांगों को पुरा 
करने के लिए केवल दो करोड़ रु० का प्रबन्ध नहीं कर सकती ? 
उन्होंने कहा कि बंसीलाल की आँखें अब इसलिए भी 
खुल जानी चाहिए कि aa उनकी दमन नीति और तानाझाह 
का संसद में एक भी कांग्रेसी सदस्य ने समर्थन नहीं किया । इसके 
विपरीत अध्यापकों की मांगों पर बहस में भाग लेते हुए विरोधी 
दल के नेताग्रों के साथ ग्रनेक वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्यों ने बंसीलाल 
के रवेये की भत्संना की है । 
इस संदर्भ में हरयाणा के सिचाई मंत्री और बंसीलाल 
के दाहिने हाथ भजनलाल का ग्रम्बाला के भाषण में हरयाणा 
के ग्रामीणों को ग्रध्यापकों के विरुद्ध उकसाने का प्रयत्न न Haag 
हास्यास्पद है वरन्‌ कुटिलतापूरणां श्रौर श्रनेतिक भी है । भजन 
लाल को पता होना चाहिए कि आज हरयाणा का एक-एक 
किसान, मजदूर और बुद्धिजीवी वर्ग अध्यापकों के साथ है और 
यदि भजनलाल और बंसौलाल श्रपना WH दूर करना चाहते हैं 
तो उन्हें चाहिए कि वे इसी मुद्दे पर त्याग पत्र देकर एक महीने 
के अन्दर हरयाणा में पुनः चुनाव करा कर, अपने समर्थन का 
जायजा ले A | i 
आपने कहा कि जो सरकार इस हड़ताल को केवल 
ग्रत्यल्पसंख्यक शिक्षकों की हड़ताल मानती है उसी सरकार के 
एक वरिष्ठ मंत्री भजनलाल द्वारा ८५ प्रतिशत अध्यापकों को 
ग्रवांछनीय तथा केवल १५ प्रतिशत को वफादार बताना इस बात 
का पर्याप्त प्रमाण है कि यह हड़ताल किस हद तक व्यापक है । 
हरयारणा के पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा 
दिल्ली में प्रदर्शन व गिरफ्तारियां 
१२ माच को हरयाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा, 
अपनी मांगों के समर्थन में दिल्‍ली में जुलूस निकाला गया। 
ato गंगाराम एडवोकेट, संयोजक, किसान मजदूर सभा और 
जयपालसिह कश्यप, वकील, इलाहाबाद हाईकोटं ने प्रदरशका रियों 
के समक्ष भाषणा देते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर उसने 
“पिछड़ा वर्ग आयोग” की रिपोर्ट ३ महीने के अन्दर लागु न किया 
तो लाखों स्त्री-पुरुष दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे तथा लाखों 
की संख्या में गिरफ्तारियां दी जायेंगी । बोट क्लब पर १२ प्रदर्शत- 
कारियों ने गिरफ्तारियां दी । गिरफ्तार लोगों में हरयाणा बेकवडं 


क्लासेज संघर्ष समिति के सदस्य श्री छत्तरसिह, का० भलेसिंह | 


व mara जांगड़ा सम्मिलित थे। 
श्राचार्यकुल, लोवाकलां 


maiga (कन्या विद्यालय) लोवाकलां, हरयाणा का | 
११ वां वाषिकोत्सव २५ माच को सम्पन्न होगा। | an 
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चमनलाल प्रायं का देहान्त 


आयं समाज, झज्जर के मंत्री चमनलाल mÀ 
का, गत ५ माचे को लम्बी भ्रस्वस्थता के उपरान्त निघन हो 
गया | आपकी AI ४० वषं थी । 


आपने अनेक पुस्तकों की रचना की | इनमें “रंग में भंग', 
‘Fd का स्वरूप' तथा 'चमन भजनावली' सर्वाधिक afaa 
पुस्तक हैं । ग्रापने ग्रार्य समाज मन्दिर, झज्जर को समस्त ZT 
याणा में अपने श्रथक परिश्रम से, आये समाज का लोकप्रिय 
केन्द्र बना fear 


आपके निधन पर अनेक शोक सन्देश प्रात हुए हैं । 
Wa सभा, रोहतक के मंत्री डॉ० क्ृष्णदत्त, प्रसिद्ध समाजसेवी 
Sto हरिसिह, हरयाणा प्रान्तीय पटवार संघ के महासचिव राव 
मूलचन्द तथा वेदिक कन्या पाठशाला, झज्जर की ZIA ब 
्रध्यापिकाग्रों ने ग्रापके संघषमय जीवन को याद करते हुए, 
मार्मिक श्रद्धाजंलियां afta की हैं । 


“राजबम' परिवार उनके शोक संतप्त परिवार से आशा 
रखता है कि चमनलाल जी के महान्‌ व्यक्तित्व के अनुसार, इस 
शोकावसर पर वह FF घारण करेगा। 

विरजानन्द नहों रहे 

गुरुकुल, MA नगर, हिसार की प्रबन्ध समिति के श्राजी- 
वन सदस्य लालमनजी के सुपुत्र विरजानन्द के ग्रसामयिक 
निषन्‌, पर, “राजघमं' शोक व्यक्त करता È | 

Oo 
im . 
: WA समाज, जोड़ासांकू 

कलकत्ता | आये समाज, जोड़ासांकू का ग्रष्टम्‌ वाषिको 
त्सव २३ से २५ ATS १६७३ तक, शहीद मीनार (mazz 
लोनी मनूमेन्ट मंदान) में मनाया जायगा । 


aa युवक परिषद्‌, हाथरस 
` परिषद्‌ का कार्यालय श्रब ग्रायं समाज, नयागंज, 
हाथरस में पहुंच गया है । पुस्तकालय, व वाचनालय भी यहां 
स्थानान्तरित कर दिया गया है । 
केन्द्रीय प्रार्य परिषद्‌, बम्बई 
वृहत्तर बम्बई की एकमात्र MA संगठन संस्था केन्द्रीय 
आये परिषद्‌ की ओर से. ऋषि बोबोत्सव समुद्र तट चौपाटी पर 
मनाया गया । इस श्रवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री go 
शेरक्षिह, Foto AT प्र०सभा के प्रवान प्रकादावीर शास्त्री, संसद 
सदस्य प्रो रामसिंह, विश्वविद्यालय कांगड़ी के कुलपति Sto 
रामसिह, रेल सेवा श्रायोग के श्रध्यक्ष नरदेव स्नातक तथा 
चार्य विजय कुमार त्यागी के भाषण हुए । 
MA समाज, खेड़ो रामनगर 
खेड़ी रामनगर | are समाज, खेड़ी रामनगर (जिला 


कुरुक्षेत्र) के _ चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्त हुए। ध्रधान- 
fag ‘ee’, मन्त्री- तायूराम श्रायं तथा कोषाव्यक्ष- कृष्णलाल 
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थानेसर नगर पालिका के प्रशासक पर 
स्ष्टाचार के गंभीर श्रारोप 

भ्रष्टाचार विरोधी सभा, कुरुक्षेत्र से थानेसर, नगर- 
पालिका के प्रशासक वधावाराम दुआ पर भ्रष्टाचार के गंभीर 
श्रारोप लगाने वाले, तीन मुद्रित पर्चे प्राप्त हुए हैं। इन पर्चो 
में उन पर श्रनियमितताग्रों, wee आचरणा व रिइवतखोरी 
के गंभीर आरोप लगाये गये हैं। 

“थानेसर नगर पालिका के प्रशासक चुप क्यों' पे में 
प्रशासक महोदय की चुप्पी को सन्देहास्पद बताया गया है । इसमें 
AAT लगाया गया है कि उनकी नींव अखबारों पर है, अन्यथा 
8० गांवों के प्रतिनिधि होने पर भी वे कमेटी चुनावों में हार गये 
थे। इसके अतिरिक्त भी उन पर अनेक गंभीर आरोप इस पर्चे 
में हैं । -g 

क्या श्री दुआ जांच कमेटी का सामना करेंगे, पचे में 
आरोप लगाया गया है fe ear ने रेलवे रोड थाने पर स्थित 
अमूल्य भूमि १६०७५५११ फुट राजनाथ को मामूली मूल्य 
३२००।- में वेच दी, हालांकि इस भूमि का वर्तमान a 
सौ रु० गज है इस तकं के प्रमाण में पर्चे में अनेक तथ्य दिये 
गये हैं। इसी प्रकार रामचन्द्र पुत्र गोपालदास को अमूल्य खसरा 
नं २०७/१० दर्रा कलां बिरला मन्दिर सड़क पर १६९ ११ फुट 
जमीन, जो हरयाणा सरकार की है, गुपचुप चार सौ ₹०'में बेच 
दी गयी । पत्रकार Sto शान्ति स्वरूप शर्मा के पुत्र जगदीशचन्द्र 
ने अमूल्य खसरा नं २१८/८ दर्रा कलां थानेसर पर २०९११ 
फुट भूमि पर दुकान नं. ३२० वार्ड ६ बनाकर एन्क्रोचमेंट कर 
रखी है । पर दुग्रा भ्रष्ट आचरण का परिचय दे, मामले को 
खटाई में डाले हुए हैं। 

“श्री वधावाराम एडमिनिस्ट्रेटर के कारनामे! नामक 
qa में प्रन किया गया है कि पत्रकार देत्रीदयाल नन्हा के अख- 
बार 'गीता ज्योति! जिसे लोग 'चमचा ज्योति’ कहते हैं, उसे नगर 
पालिका, थानेसर ने हजारों रु. के इश्तिहार क्यों दिए ? नन्हा के 
पास नगर पालिका की सब्जी मंडी स्थित दुकान मामूली किराये 
पर क्यों है? नन्हा ने मकान बनवाने के लिये नगर पालिका की 
तरफ से क्या हू टी नहीं लगवायी ? लगवायी तो क्यों ? gat ने 
जितने जलसे किये, उनका स्टेज मंत्री नन्हा क्यों होता है ? sar 


- ने नन्हा को श्रपना तबादला रुकवाने के लिये क्या देकर दिल्ली 


भेजा ? नन्हा के साले रवलिन्दाराम Hl gar ने नगर्‌ पालिका 
की दो दुकानें मात्र &० रु० किराये में क्यों दी, जबकि दूसरे 
किरायेदारों से इनका किराया २०० ₹० होता ? gaT, नन्हा के 
साले श्रोमप्रकाश से नगरपालिका, थानेसर के दो हजार रु. वसूल 
क्यों नहीं करते ? 

“राजधर्म भ्रष्ट श्राचरण के ये उदाहरणा मुद्रित पर्चो 


से क्रिसी द्वेष भाव के कारणा नहीं वरन्‌ इसलिये छाप रहा है कि 
सम्बन्धित afasi व व्यक्ति ग्रपना चेहर! जनता के सामने 
साफ करेंगे और aga श्रनियमित श्राचरण कै बारे में स्पष्टी- 
करणा देंगे | 


आर्य afad को शीघ्र युक्त करो 


बीकानेर | यहां श्रां युवक परिपद्‌ जिला कार्यकारिणी द्वारा हरयाणा में श्राय युवक सन्यासी स्वामी अग्निवेश तथा 
स्वामी इन्द्रवेश को बन्दी बनाकर उनके साथ जो अमानवीय .व्यवहार किया जा रहा है, उसकी dla निन्दा की गई । साथ ही 
हरयाणा में सरस्वती के gal को पैरों तले रौंदा जा रहा. है, उसके विरुद्ध भी क्षोभ प्रकट किया गया । कार्यकारिणी ने 
चौधरी बंसीलाल को चेतावनी देते हुए प्रस्ताव पारित किया कि श्रां जनता के पूज्य सन्यासियों से सम्मानित व्यवहार करते हुए 
भावी पीढ़ी के भाग्य से खिलवाड़ बन्द किया जाये। स्वतन्त्र भारत में लोकतंत्र की हत्या करने वाले दानवों का तांडव नृत्य | 
सर्वेथा असह्य है । 


Ki ही ee E ¥ 
4 ` w . 


प्याऊ मनियारी से दिल्‍ली तक बसें चलाने की मांग r 


सोनीपत | दैनिक यात्री समिति प्याऊ मनियारी सोनीपत का एक विशेष समारोह इस क्षेत्र में यात्रियों को श्रावश्यक सुवि- 
घाए देने के सिलसिले में ्रायोजित किया गया । इस कार्यक्रम में जनसंघ संसद सदस्य चौ. मुख्तारसिह, कुंवर जसवंतर्सिह 
चौहान, महानगर परिषद दिल्‍ली के सदस्य चौ. हीरासिह और ae नेता स्वामी अग्निवेश ने भाग लिया । 


इस अवसर पर स्वामी अग्निवेश ने कहा कि सरकार जन सुविधाओं की ओर घ्यान नहीं देती । उन्होंने कहा कि यदि सरकार ae : 
इस समस्या का समाधान नहीं करती तो आंदोलन करके राज्य और केन्द्र सरकार से इस धोत्र में परिवहन समस्या को हल करवात्ते 
का प्रयत्न किया जायगा । समिति के प्रवक्ता एम.आर. ्रग्रवाल के अनुसार इस बेठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा 
गया किः दैनिक यात्री समिति प्याऊ मनियारी की मांगों पर समिति के कांकर्ता जन सहयोग प्राप्त करके कोई प्रभावशाली कदम 3 


उठाने के लिए विवश होंगे ! E> 
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गध्यापक का राग, बंसी का HIT 


( आवरणा पृष्ठ २ का शेषांश ) * 
भें हूं ग्रयूव का चचेरा भाई, अब तुम्हारी शामत ग्राई। मेरा नहीं waa से रिश्ता, जाग्रो जिले से बाहर ये सीधा रास्ता । ये ४ 
ga हुजूर, जितना ज्यादा पढ़ा, उतना घर से दूर । हमने हरयाणा को जंगल बनाना है। इसी में हमारा कल्याण है। अध्य 
ने लम्बी इवांस भरी । नोचे का दम नीचे रह गया, ऊपर ले गया बंसी उठाए | कव के किये भोगे, वाह रे कलयुग के बंसी वाः 
करिइमे | लगातार चार साल तक जब हाथ पसार कर थक गए, मैमोरेण्डम दिया किन्तु पढ़े कौन ? श्रन्वे ग्रागे रोए, age 
खोए ॥ पढ़ते तो बात ही कया थी । पूछा ये कुत्ते Het ग्रा गए ? उत्तर मिला-मामा के यहां ! हाय-हाय, श्रव भौंकने में व सः 
रखता । रगड़ के रख Far ये सिलबदट्टा है या हमामदस्ता । श्राखिर में एक ही रास्ता नजर ग्राया हड़ताल कर १२ फरवर 
az भी यही चाहता था, तुम दो दिन बाइ करोगे । भेज दिया पुलिस को दिन पहले ही दस को | कराओ जबरदस्ती 
स्कूलों को | जो पढ़ाता मिले पहले उसे ही पकड़ो | देखते-देखते चार हजार बारातो हाथों में कंगना छनकाते आ गए । बार 
भी मस्ताने थे जब समधन के ज्यादा लठ पड़े, आगे छोड़ हरयाणा को दिल्ली में जा जुहारी डलचाई । aa तक डटे qs i 
लीला मंदान में, जायेंगे मांग ले के ये fasaa पकका है। कभी बात न करने के ख्वाब भूल गया। अब कहता है 
. चाहो दान दक्षिणा ले लो, कही सुनी माफ करो, बारह साल नलकी में रही सीधी न हुई, पर तुम ने दुम तोड़ ati: 
पता था ? में तो देशी ठरे के नशे में चूर था । सब Tal को राम-राम । Ha पक्की कर लो । कभी आगे से ऐसा न ह 
कान पकड़ा । में हार गया, तुम जीत गये । मार को भूल जाना, फागुन का “मस्त' महीना है। होली का GIT खेला 
दो रस 'ब्रती बासी' को । प्रपने प्रदेश में चलें, चण्डीगढ़ में सब रस्में होंगी । पर्दा गिरता है। # | 


मंत्री, जिता भ्रायंस मा, स्वस्तिक प्रेस, WENE (हरयारएर 
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| ~= ` कल भी वसन्त AAT थ? मैरे गांव में 
| ग्राज भी है... aad इन टोपियों पर 
। AT कल भी रहेगा। उतर आया है । 
| मेरे बूढ़े गांव' में 
| एक सामन्ती सांप था परे गांव में 
te जो मेरे गांव वालों पर हेर साल वसन्त ग्राता है 
iE | ता पर मेरे गांव वालों को नहीं } 
A: सावन में भी ग्राग उगलता था पहले पूरवा सांप पर से 
८ लोग उसे दूध पिलातें अता 
bo za सें उसका पेट न भ॑र सका ला x 
| वह सांप नर भक्षी बन गया प्र पुरवा इन गोहरों पर से 
भ्रौर जब विनाश की पराकाष्ठा हुईं गुजरती है 
लोग उठ खड़े हुए Wit हम सीलन भरी घुटन 
श्रौर सबने एक साथ हुवा में जी रहें हैं 
सामन्ती सांप का फन कुचल डाल! । दुर, बहुत दूर तक 
पर मेरे गाँव में आसमान से मिलती घरती 
अब भी वसःत नहीं आया गांव वालों कीं नहीं 
सरसों के फूलों के साथ अब इन गोहरों की हो गई है । 
मन भी पीला हो गया खेतों से जब बांबियां हटी 
। एक सामन्ती सांप मर तो गोहरों ने जमीन निगल ली 
k F श्रनेंक गोहरे श्रा बसे हैं सवे भूमि गोपाल की नहीं io 
| मेरे गाँव में । सवै भूमि गोहरों की हों गई। ,*, aie. 
o पहले एक सांप को 3 मेरे गांव में कक a 
हि वंसंन्त॑ श्राता था ' ` - कल भी वसन्त था 4 ae a 
श्रौर aa med को वसन्तं ग्रात हँ, * आज भी है ः जो 
teat मणिघर धर मेरे mia वालों को 
fat पर मरि मुकुट घारण करता था न कल वसन्त था, 
श्रब मेरे गाँव में | स भ्राज है । 
- जो गोहरे आकर बसे हैं नगर पालिका कार्यालय, aia? 
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शोषण से gia के लिए 
mazs का . विरोध 
श्रावहयक 
हरयाणा के. ‘Aga 
शिक्षक की दिल्‍ली याचा 

~ प्रध्यापक ग्रान्दोलन : 
किसांन-मजदूर सरकार के ४ 
` बिना पूंजीवाद से छुटकारा । .' 
नहीं मिल सकता | 

, शराबी भारत : देशी 
षड्यन्त्र को कहानी 

> जन-क्रांति, जनता द्वारा, 
जनता के लिए 

» MAURA, उबलते रक्त 
की 

० भारत-जरमन षड्यन्त्र का | 
श्रन्यतम बौद्धिक नेता: 
_यतीन्द्रनाथ मुकर्जी | 

o वेद ग्रौर समाजवाद ` | 
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टूहसरा महायुद् मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य चल रहा था | यद्यपि जर्मन तानाशाह हिटलर के साहस और परा- 


क्रम के कारणा उन्हें पर्याप्त सफलताएं मिली, किन्तु कई इतिहासकारों का मत है कि जर्मनी की ग्रधिकांश विजय का श्रेय उस देश 
के प्रचार मन्त्री गोबेल्स को है गोवेल्स ने कभी हाथ में हथियार लेकर सेना की ग्रगवानी नहीं की, वल्कि इनका कार्य केवल 
आकाशवाणी के प्रसारण द्वारा फूठा-श्रामक प्रचार करना था । ये बिल्कुल निराधार, विना सिर पर की कूठ गढ़ा करते थे। 
Dede में ही कह देते थे कि हमारी फौजों ने अमुक नगर को चारों ओर से घेर लिया है । दुश्मन की Baral ने हथियार डाल 
कर आत्म समर्पण कर दिया है। इस प्रकार के भूठे प्रसारण से, सेना और जनता का मनोबल गिरने मात्र से कई विजय विना 
| रक्तपात किये उन्हें मिल जाती थी। 


भारत पर पाकिस्तान ने सन्‌ ६५ में ग्राक्रमण किया। waa साहब सेनापति थे, किन्तु गद्दी पर बैठने पर ये लड़ना भूल गए। 
| इहे गोबेल्स का वड़बड़ाना याद रह गया । उन्होंने घोषणा की कि हमारी फौजों ने भारत की फौजों को पीछे aha दिया है। 
| ग्ब हमारे बहादुर नौजवानों ने दिल्‍ली की तरफ कूच कर दिया है | ये दिल्‍ली के चांदनी चौक में घण्टे वाले की देशी घी की 
i मिठाई खायेंगे, किन्तु अगले दिन ही पता चला कि पाकिस्तानी फौजों ने इच्छोगिल का मोर्चा खाली कर दिया और भारतीय 
 फ़ीजी टुकड़ियां स्यालकोट पहुंच गई । इसी तरह सन्‌ ७१ में फिर पाक से न रहा गया । भुट्टो महाराज भी तो अयूब साहब के 


हैं कि हम एक हजार वर्ष तक लड़ेंगे, मानो इन्होंने रावण की भांति स्वर्ग और नरक दोनों को, ग्रपने लिये रिजर्व करा 
लिया हो। 


हुये सोचा करते थे कि भूठ के छूत का रगो पाक के शासकों में पेशेवर होकर रह गया है। हमारे यहां तो पुरवा SAT 
| ज्च॒ल्लती हैं तो यह रोग हमारे यहां आने का सवाल ही नहीं, किन्तु इसकी खुजली हरयाणा के मुख्यम-त्री चौ० वंसीलाल की जीभ 
| पर चलती देखी । बड़ा आाइचयं हुआ यह कैसे ? यदि पच्छवा चलती है तव भी रास्ते में तो ज्ञानी जेलसिंह पड़ते थे। बन्सी भैया 
नम्बर केसे पड़ा ? श्रव तो इनकी कतरनी तेज हो गई । लम्बी घोषणा करने लगे | कभी-कभी ज्यादा जोश में Ma तो श्रपने 
[मारखाँपने की दुहाई प्रलाउने लगते । हमारी हैरानी बढ़ने लगी । हमने इनकी घोषणाग्रों पर ही पी-एच.डी. की उपाघि लेने की _ 
ने ली। ये कहते थे पानी की कमी न रहने TATA हमने सोचा आकाश में छेद करेगा या ग्रर्जुन की तरह तीर चलाकर जबीन का 
| फोडेगा । देखा तो कुछ दिन में सारे हप्याणा को ही पानी में बैठा दिया और बो भी सूखे कालर में | अगली वात कही कि सभी 
में बिजली भेजू गा | देखा तो एकदम सारे प्रांत पर बिजली पड़ गई। हमने ग्रंदाजा लगाया कि ये रेडियो कूठिस्तान है | 
D इसमे ख़वरें सुनिये । इन साहव का श्रयूत्र से कंसे fea जुड़ा। श्रयूत्र साहब रोहतक जिले के कलानौर के Wes 
हुं । ४७ में ये यहां से भाग खड़े हुए । भाग कर Gare के नवाब के पास ठहरे । उस समय बंसीलाल के श्रब्याजान 
दाब के गुप्तचर विभाग में काम करते थे। सभी क्रांतिकारी देशभक्तों की डायरी ला कर देते थे । बंसी ने उनके साथ 
निवाला हम प्याला” की प्रीत बढ़ाई होगी । ये कीटाणु उस समय से रिजवं होंगे ? कहते हैं पागल कुत्ते का काटा बारह 
i : उभरता है किन्तु इन्सान के रूप में हैवान का चोवीस साल में श्राकर उभरा | इनको नशा चढ गया। श्रब शिकार 
बनेगा, इसकी चिन्ता थी | भिवानी से बाहर निकले ही थे कि इनको “प्रकल चर Wag’ कह कर उल्टे कान ए ठने वाले स्कूली 
मिल गए । कहा-कहां जाते हो, लो तुम से मैं न पढ़ाया जा सका, बड़ा feg लादा था wa तुम्हारा मुर्गा बनाऊगा। 
चर भौचवका रह गया । 'श्ररे हमारी बिल्ली हमी ही से म्याऊ, तो श्रब में किस को खाऊ, कहो में अब किघर को 
कहा aA सीघे बीस मील । बेचारा शिष्य दक्षिणा दे कर भागा | ग्रागेबी. टी. जी मिल गए। ए.बी.सी. पढ़ाते थे । 
तक नहीं श्राते थे । ग्राउन्ड के बहुत चवकर काटते थे। भ्रव बताश्रो महाराज गा गया मेरा राज, हो गई मुझ को ATT! 
i Gaia आवरण g ३ पर) 
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| सम्पादकीय शोषण से मुक्ति कै लिये पाखंड का बिरोध आवश्यक 


हरयाणा के चालीस हजार शिक्षक सरकारी Mau के विरुद्ध, संघर्ष के बलिदान-पथ पर हैं। उन्होंने छोटे- | 7 a 
छोटे भगड़ों व पारम्परिक पाखंड के विरुद्ध बगावत कर दी है। सत्य की रक्षा की इस क्रांति-यात्रा में, हर्‍याणाका | 
शिक्षक अपने को अकेला श्रनुभव नहीं करता। क्योंकि सत्य का प्रत्येक अन्वेषक उसके साथ है। हरयाणा at 
धरती को असत्य और पाखंड से नफरत है। Wa: उसका बच्चा-बच्चा अध्याषकों के साथ मर मिटने को तयार 


है । जो व्यक्ति इस हड़ताल में सम्मिलित adi हैं, वे तीन प्रकार के हैं--प्रथम, छोटे-छोटे carat में लिप्त दिग्श्रमित 
लोग; fda, सरकार द्वारा भौतिक साधनों द्वारा खरीदे गये बिचोलिये तथा तृतीय, झूठ, शोषरा और पाखंड को 


सफेद वस्त्रों में ढके सरकारी एजेन्टों के निर्माता पु जीपति नेता, सामाजिक नेता तथा धामिक नेता। प्रथम श्रकार a 
के व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें सत्य मार्ग दिखाने पर हमारे साथ श्रा जायेंगे । द्वितीय प्रकार के व्यक्तियों पर जब काम a. 
निकलने पर, सरकार की तीखी मार पड़ेगी, तो वे सरकार से धीरे-धीरे कटने ATT | सबसे खतरनाक तीसरे प्रकार | हः 
के व्यक्ति हैं । ये तथाकथित राजनेतिक, सामाजिक व धामिक नेता हैं । इनके GAA को समझ कर, हमें परिवर्तन 
को शहरों के राजपथ के स्थान पर, ग्राम-पथ से लाना होगा। 

nat वंचारिक संघर्ष की बात श्राती है। ्राधुनिकता के नाम पर हम विदेशी वादों से इतने प्रभावित हो जाते | हु 
हैं कि श्रपनो मिट्टी की संस्कृति, मान्यताश्रों ्रौर दद से सामंजस्य नहीं कर पाते। ग्रगर ग्राधुनिकता के नामपर 
कही जाने वाली बातें हमारे ग्रंथों में कही गयी हों या भारतीय चिन्तकों ने कही हों, तो हमें उन्हें उद्धूत करते हुए 
शर्म al aqua होता है। 

स्वामी दयानन्द सामाजिक-क्रांति के योद्धा थे । विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, Hela ्ररबिन्द झ्रादि ATT _ 


तोय चिन्तकों ने भारतीय संस्कृति, प्रथं व्यबस्था ग्रौर राजनेतिक मूल्यों का गहन विश्लेषण किया था । भारतोय 
ग्रन्थों गीता, महाभारत Att रामायरा ने सारे विश्व को प्रभावित किया, किन्तु भारत का कोई भो तथाकथित 
प्रगतिशील चिन्तक इनके साहित्य को पढ़ना या उसका उल्लेख करना 'सामन्तवादी मनोवृत्ति मानता ZI’ O 


Bay 


Te aag, ए गल्स श्रादि महामानव थे, किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं है कि जमौन को गंध को सुल कर हम एक K | 
वाद या व्यक्ति के श्रंध ala पुजक बन oa | जिन्होंने जीवन भर कमं के स्थान पर बनी हुई पाखंड को सुति 
को तोड़ने की भूमिका निभाई; उनको मूर्ति बनाकर पूजा करना, उनके सिद्धांतों को हत्या करना है। एक चिन्तक 
| क्रो महान्‌ बता कर, दूसरे को उसके जूते को धूल बताना, स्वाध्याय को कमी ओर 'तंग नज्ञर का द्योतक है । वि we: 
के किसी भी चिन्तक ने दूसरे faas को कभी छोटा नहों माना। स्वयं महषि दयानंद ने विशव के सभी faqa i 

| को सम्मान की हृष्टि से देखा। उनका मात्र यह कहना था कि सत्य के ग्रहण करने में AL असत्य के छोड़ने 
5 उद्यत रहना चाहिये । ner wie 
ग्रतः शोषण के विरुद्ध क्रांति तब तक म्रधूरी रहेगी, जब तक हम स्वाध्याय को कमी को, दूसरों को गा बयां 
देने का छदम रच कर छिपाते रहेंगे । सत्य को खोज को, ‘fara में हो रहो घटनाओं से काट कर, इ नहीं. 
देखेंगे कि वे गलत है वरन्‌ इस लिए देखेंगे कि हमें! उनकी कोई जानकारी नहीं है । साथ ही कथित. 
_ साहित्य site विचार धाराओं का श्रध्ययन-विइलेषण नहीं करेंगे, तब लक परिवर्तेन का कोई _ 


मीन पर सही नहीं उतरेगा 
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छाम के छः बजे थे | पालियामेंट स्ट्रीट की कचहरी के 
ग्रांगन में हरयाणा के संकड़ों शिक्षक खुले में बेठे थे तीन तरफ 
बरामदों में पुलिस थी और चौथी तरफ उन्हें जेलों में ले जाने के 
लिए चमचमाती तीन-चार प्राइवेट बसें खड़ी ati अधिकतर 
लोगों की सूरत ग्रामीण किसानों जसी थी । थोड़ी देर पहले ये 
पटेल चोक में गिरफ्तार किये गये थे । उन्हें प्रदशन वर्जित क्षेत्र 
के भीतर प्रदशन करने, दफा १४४ तोड़ने पर गिरफ्तार किया 
गया था । उस शाम गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या पुलिस 
के अनुसार ४६१ थी श्रौर गिरफ्तार शिक्षकों के अनुसार ५०४ | 
किसी शिक्षक से हमारी बात करने को इच्छा जान पुलिस ने 
खुद उनके नेता को बुला दिया। एक लंबी मज़बूत काठी। 
विना हजामत का बुझा बुझा सा चेहरा, गुस्से, थकान श्रौर 
उदासी में दवा हुआ । जसे राख में चिनगारी। नाम जगन्नाथ 
शास्त्री । जींद के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में संस्कृत 
के प्राध्यापक | 
“गिरफ्तार शिक्षकों में किन-किन जगहों के जोग हैं? 
“सभी जगहों के- रोहतक, सोनीपत, हिसार, गुड़गांवां, 
करनाल, जींद, महेन्द्रगढ़, श्रम्बाला, खाली जींद के ७७ शिक्षक 
ei") 
(दिल्ली श्राप लोग क्यों ग्राये ? भ्रपनी मांगों के लिए 
क्या वहीं लड़ाई नहीं लड़ सकते थे ?” 
“वहाँ श्रौरंगजेबी शासन है। दिसंबर से हम अपनी 
मांगों के लिए लड़ रहे हैं पर कोई सुनवायी नहीं । जुल्म बढ़ते 
' ही जा रहे हैं दिल्‍ली दो वजहों से at थे एक तो अपनी 
फरियाद इंदिरा जी श्रौर दीक्षित जी को सुनाने, पर दोनों ने 
इंकार कर दिया । दूसरे अपनी जान बचाने। वहां बंसीलाल 


„ को पुलिस बहुत तंग कर रही है | हमारे घर की औरतों, बच्चों, 


भाई-बहनों तक को नहीं बरूशती । मेरा भाई पकड़ लिया। 
बहुत से शिक्षक डर कर भाग कर श्रा गये हैं । पेदल चल-चल 


कर aa हैं। 
“दिल्ली में art वाले शिक्षकों की संख्या ?” 
“१५ हजार ।” 
- “आप लोग रह कहां रहे हैं?” | 
“ज्यादातर लोग रामलीला मंदान में खुले में पड़े हैं । 
इसी (कंधे पर पड़ा कंबल दिखाते हुए) के सहारे रात काट देते 


गुजरात के सूखे में हजारों की तादाव में बेचारे पढ़े 


[Fe Mie के मामूली” शिक्षक की दिल्ली यात्रा 


० सतरङ्तररव्हस्याळ Vesa 


मवेशी हमने देखे थे, खुले श्रासमान के नीचे । यहां न्याय के सूखे 
में घरबार छोड़ |कर भटकते शिक्षक दिखाई देते हैं । जिस 
शाम बातचीत हुई थी उस शाम रात में बारिश आयी थी, सर्दी 
बढ़ गयी थी । पर क्या किसी ने सोचा ये शिक्षक कहां होंगे? 
Wag को मार से घबरा कर शरणार्थी की तरह वे राजधानी 
प्रा गये । बिना किसी. सामान के कंवल भोला लटकाये, इस 
विशवास से कि लोकतंत्र में उनकी तकलोफ सुनने वाला कोई है, 
पर उन्होंने देख लिया कोई नहीं है । 

अब क्या करोगे ?! 

अब हरयाणा का नाश हो जायेगा, बच्चा-बच्चा...” 
वह एकदम उत्त जित हो उठे । साथियों ने रोका । 

आपको उम्र क्या है ?' 

qarda साल ।' 

परिवार ?” 

'परिवार में नो सदस्य हैं । मैं श्रकेला कमाने वाला हूँ । 
३७५ ₹० वेतन मिलता है । ६० रु० कट जाते हैं प्राविडेंट फंड 
में शिमला चले जाते हैं। इतने में गुजारा हो सकता है? लेकिन 
ग्ररंगजेब को हमारी मांगें गलत लगती हैं। वह जान से मारते 
को घमकी देते हैं । नोकरी खत्म करने, स्कूल बंद करने की 
घमको देते हैं । हमारे शांतिपूणं ग्रांदोलन की भी कोई सुनवायी 
नहीं । हम ग्रांध्र की तरह तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे ?” 

इस का क्या जवाब हो सकता है। जब हर समस्या 
किसी एक ग्रादमी की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाये तो कोई 
जवाब नहीं हो सकता । 

“विद्यार्थी क्या सोचते हैं ?” 

विद्यार्थी साथ हैं। स्कूलों में “पढ़ाई बन्द है। हाजिरी 
नहीं है। एस. पी., डी. एस. पी. कहीं - कहीं स्कूलों में Tag- 
बीस लड़कों को घेर कर बेठा लेते हैं। देहातों के स्कूलों में तो 
कोई बच्चा नहीं जाता | 

पर बंसीलाल चैन की बंसी बजा रहा है” एक WK 
शिक्षक बोल उठता है। शायद वह नहीं जानता कि कहीं मुछ 
भी हो इस देश की राजनीति चेन की बंसी बजाने की राजनीति 
है। 
` प्रतिदिन कितने लोग mat को गिरफ्तार कराते हैं ?' 
'कोई पांच सो ?” 
A ( शेषांश पृष्ठ ४ पर ) 
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आंदोलन 


Suan बड़े-बड़े ऋषि मुनियों की घरती है । यहां 
की जनता जहां faga और निष्कपट है वहां बहादुर और 
कुर्वानी का माहा भी रखती है । हरयाणा प्रान्त श्रलग बनने के 
बाद हमने सोचा था, शायद यहां की जनता को कुछ सुख 
मिलेगा । परन्तु, इसके विपरीत गरीबों के दमन ग्रौर शोषण को 
हेम देख रहे हैं। श्रपना प्रान्त ग्रौर ग्रपनी सरकार का नारा 
देकर मीठी गोली के द्वारा एक भयंकर विष दिया जा रहा है। 
यहाँ की जनता कुछ करना चाहती है, परन्तु उसकी भावनाश्रों 
को यहां के नेताओं ने, ठुकराया है। पहला विश्वासघात जनता 
के साथ यह हुआ कि चण्डीगढ़ पंजाब को दिया गया। पंजाब 
के साथ सीमा विवाद श्रादि विषयों को aa तक सुलझाया नहीं 
जा सका है, क्योंकि मुख्यमन्त्री हर कीमत पर प्रधान मन्त्री को 
खुश रखना चाहते हैं। दूसरों के साथ लड़ने का सामथ्यं तो 
उनमें है नहीं, परन्तु श्रपनों को कुचलने ate उनका दमन करने 
में वे बड़े निपुण हैं। सारी बुद्धि और नीति शास्त्र का प्रयोग 
बंसीलाल ने भ्राज भ्रघ्यापकों पर कर दिया । जिस कांग्रेसी शासन 
को यह जनता दुखत्राता मानकर चलना चाहती थी, श्राज वही 
खट्टर के वेश में भेडिए बनकर इस जसता का खून पीना 
चाहते हैं । 

जिन्हें हम फूल समभे थे, गला अपना सजाने को । 

आज वे नाग बन बेठे हमको काट खाने को ॥ 
हरयाणा के मुख्यमन्त्री ने अपना सिक्का जमाने के लिए 
सबसे पहला प्रहार शिक्षा पर किया । वे कहते हैं कि zag पिटे 
a ताजन कापे श्रर्थात्‌ गरीब अध्यापकों पर रगड़ा चढ़ जाने 
से फिर कोई'सिर नहीं उठा सकेगा और उन्होंने इसी दृष्टिकोण 


को लेकर पिछले चार साल से श्रध्यापकों. के साथ द्वेष पूणा. 


व्यवहार किया | परन्तु गई थी नमाज बकसवाने रोजे गले पेड 
गए | बंसीलाल चाहते थे सिक्का जमाना, परन्तु अत्याचार पुणा 
इस व्यवहार ने क्रान्ति का रूप धारणा कर लिया ale यह 
क्रौन्ति कभी शान्त नहीं होगी । 


मैं पाठकों का ध्यान उन तथ्यों की ग्रोर दिलाना चाहता 
हुँ जिनकी बंसीलाल ग्रवहेलना करना चाहते हैं । जहां तक भ्रध्या- 
पकों के साथ व्यवहार की बात है आप सभी ने अपनी श्रांखों से 
ही देख लिया और सुन लिया होगा । मेरे देश के गुरु को जीप 
के पोछे बांध कर घसीटा गया | गालीगलोच घ्रोर MIATA जनक 
व्यवहार के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लिखते लेखनी कांप 
जाती है। आखिर ag प्रध्यापक कहां भ्राकाश से तो नहों उतरे। 


किसान-मजदूर सरकार के बिना पू जीवाद से छुटकारा नहीं मिल सकता 


| ० Tent aTe 
यह श्रापके ही बेटे-पोते, लड़के-लड़कियां Ji भाज उनको श्रापके 


_ सामने ही नंगा करके नचवाने का प्रयास किया जा रहा हो 


श्रौर श्राप श्रांखें बन्द कर लें, इससे कार्य नहीं चलेगा । जहां तक 
बात स्थानान्तरण नीति की है यदि यह भी सबके लिए बराबर होती 
तो भी सन्तोष हो जाता । मैं सैंकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ 
कि बंसीलाल, कांग्रेसी विधायकों और मन्त्रियों के सगे सम्बन्धी 
ara भी अपने घर के नजदीक स्कूलों में बेठे हैं.। कहां गया वह 
बीस मील का नियम; नियम तो जरूर है परन्तु दूसरों के लिए 
qt बांटे वाकली अपने ग्रपनों को दे” वाली बात ठीक चरि- 
तार्थ होती है । यह नियम तो केवल कागजों में ही रह गया हैं, 
व्यवहार में नहीं । जब सरकार ने दूसरे म्रघ्यापकों को स्कूलों 
में भेजने की कोशिश की तो बच्चों ने जगह-जगह पर पिटाई 
से उनका स्वागत किया, क्योंकि वे गद्दारी कर रहे थे । जब 
इनकी यह बात नहीं चली तो इन्होंने विद्या के स्तर को चार. 
चाँद लगाने की एक और योजना बनाई। गांव केही पुराने 
चौथी पांचवी पास लड़कों को अध्यापक के रूप मैं कई जगहे | 
रखने का प्रयास किया गया, जिनमें से बहुत से बाद में छोड़ 


* कर चले गए। अब श्राप सोचिए कि यह स्थानान्तरण नाम की _ 


नीति है या दुराग्रह है ? जब गांव के ही श्रनपढ़ों को अध्यापक 
बनाया जा रहा है तो बीस मील वाली बात कहां तक व्याव 
हारिक है। 


बंसीलाल अपने भाषणों में आजकल एक योरे बात 
कहते फिर रहे हैं कि मैं अध्यापकों को रगड़ कर रख दूंगा, . ; 
क्योंकि वे शराब पीते हैं और प्रातः उको खाट के नीचे शराब 
की बोतल मिलती है । हम और हमारा दल (आय सभा) । 
शरावबन्दी के लिए आन्दोलन चला रहा है और हमारे नेता w 


स्वामी इन्द्रवेश तथा स्वामी अग्निवेश जेलों में पड़े हैं । परन्तु इस x 
सरकार के कानों पर ज॑ तक नहीं रेंगी। में पूछना चाहता हे ; 
बंसीलाल से, क्या यह शराब किसान बनाते हैं या भ्नध्पापफ | 


बनाते हैं ये! दुकानदार बनाते हैं ? श्राखिर बंसीलाल ही तो| ogl 
कारखानों में शराब का निर्माण कराता है A दावा करता है 

कि शराब से सरकार को ग्यारह करोड़ की आमदनी होती है। _ 
हरयाणा सरकार शराब के कारखाने शोर ठेके खोलती है 
Sit जबरदस्ती लोगों को पीने के लिए बाधित किया जाता है. 
यह पू'जीवादी षड्यन्त्र है। आम जनता की जेब से पैसा. 
लाल्‌-पीली बोतल दिखाकर छीन लिया. जाता है । यदि a 
शराबियों के ही विरोधी हैं तो Hat को छोड़कर उसके | 


T eee 
5 


rs O G 


विधायक, मन्त्री att बड़े-बड़े राजकर्मचारो शराब की प्याली 
में क्यों ga रहते हैं ? यदि शराब का बहाना लेकर कुचलना है 
तो पहले इनको कुचलना चाहिए । 


परन्तु कमाल इस बात में है कि बंसीलाल प्रत्येक व्यक्ति 
को लोभ और लालच देकर शासन करना चाहता है । यह तो ठीक 
है कि हरयाणा विधान सभा के प्रत्येक प्रतिनिधि की जबान को 
ताला लगा दिया गया है और वे हर समय रात को दिन और दिन 
को रात कहने के लिए तयार रहते हैं । परन्तु , उनके साथ भी 
यह हालत हो रही है, जो एक घटना से स्पष्ट होगी । एक व्यक्ति 
गघी पर सब्जी का भार ATS कर ला रहा था तो ज्यादा भार से 
पीड़ित होकर वह गधी ज़मीन पर बैठ गई । जबं उस व्यक्ति 
के बार-बार पीटने पर भी वह पशु न उठा तो उसने एक योजना 
बनाई और मूली के हरे-हरे पत्ते उसको दिखाए । वह खड़ी 
हो गई । व्यापारी ने दो मूली के पत्ते गधी के सिर पर नीचे की 
Oe लटका कर बान्ध दिये और वह हरे पत्तों को प्राप्त करने 
' के लालच में चलती रही । इसी प्रकार हरयाणा के विधायकों 
को भी बंसीलाल टुकड़ा दिखाते रहते हैं और वे उसको प्राप्त 
करते के लिए उसके पीछे चलते रहते हैं । हरयाणा के विधायक 
बंसीलाल की तानाशाही और जुल्मों को सह सकते हैं, परन्तु 
हरयाणा की जनता अब श्रगड़ाई लेकर खडी हो गई है। श्रव 
इस षड्यंत्र को सहन नहीं किया जाएगा । 


हरयाणा के 'मामूली' शिक्षक की दिल्‍ली यात्रा 
( पृष्ठ २ का शेषांश ) 
'कौन पहले गिरफ्तार हो कोन बाद में, यह कंसे निश्चय 
होता है 2” 
जिस का पेसा पहले खत्म होने लगता है वह गिरप- 
तार हो जाता है | चलते समय कोई पंद्रह रुपया कोई, बीस-तीस 
रुपया डाल कर लाया था । यहां रोटी दाल में जब यह पैसा 
खत्म होने लगता है तब उसका नंबर आ जाता है । 
` “लोग कितना पैसा ले कर भागे होंगे ?” ' 
“यही बीस-तीस रुपये उसके लिए भी जुगाड़ करनी 


पड़ी ।' 
> “राप कितना Tara कर ग्राये थे?” 
A A रुपया ?' 
खत्म हो गया सब ?' 
“हां, कुछ को जेब में १५ रुपये भी नहीं थे ।' 
'ब॒सों के सामने हथियारबंद पुलिस at cheat थीं। 


| 


me खूंख्वार श्रपराधियों को ले जाया जा रहा हो | कुर्सी पर 
बैठा एक आदमी नाम बोल रहा था। हाजिरी चल रही थी। 
सवाल और; भी बहुत से थे पर खुली इजलास में ज्यादा समय 
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नहीं था । मेरी जबान भी श्रटक गयी थी । सारी पूछताछ निष्फल 


लगती थी। श्रपनी न्यायोचित मांग की लड़ाई में हर 


जब हमने गांव-गांव में घुम कर देखा तो स्कूल पूर्ण रूप 
से बन्द पड़े थे । अब जनता की सहानुभूति भी अध्यापकों के साथ 
बन चुकी है । प्रत्येक विद्यार्थी और युवक गुरु के श्रधिकारों की 
रक्षा के लिए कटिवद्ध हो गया है । शीघ्र ही विद्यार्थी भी प्रचण्ड 
रूप से आंदोलन की भट्टी में कूद पड़ेंगे श्राज का युवक शहीद 
बिस्मिल के अमर गीत को एक स्वर में गाने के लिए तैयार è- 

सरफरोशी की तमन्ना, Ba हमारे दिल में है । 

देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है॥ 

OTT FAT का बच्चा-वच्चा उन गलत अफवाहों को 
समभ चुका है, जो हरयाणा सरकार द्वारा फेलायी जा रही है। 
ग्राज बंसीलाल के चमचे गांव में जाकर कहते हैं कि यदि ग्रध्या- 
पकों का वेतन बढ़ गया तो किसानों पर कर बढ़ जाएगे। मैं 
इन चतुर प्रचारकों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने नए बजट 
को देखने की कोशिश की है, जिसमें किसानों को पीस कर रख 
दिया गया । इतने भारी कर आज तक किसी सरकार ने किसानों 
पर नहीं लगाये । एक ओर यह सरकार अपने आपको किसानों 
को शुभचिन्तक मानती है तो दूसरी ओर उन पर भयंकर प्रहार 
कर रही है। इस लिए श्रव जरूरत है MA सभा के नेतृत्व में 
किसानों श्रौर मजदूरों की सरकार बनाने की । इसके विना इस 
पूजीवादी सरकार से छुटकारा नहीं मिल सकता । # 
महामंत्री, सावदेशिक oa युवक परिषद्‌, भज्जर रोड, रोहतक 


madi, हर वर्ग कितना भ्रकेला है? राजधानी मे बड़े-बड़े 
लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी, वकील डाक्टर हैं पर किसी को 
उस तकलीफ से सरोकर नहीं जो एक ग्राम शिक्षक भेल रहा 
है । थोड़ी देर के बाद वे बसों में भर कर ले जाये जा रहे थे। 
कनाट प्लेस से हो कर उनकी नारं लगाती बसें जा रही थीं। 
ये रोजमर्रा की बातें हैं। किसी ने ध्यान देने की भी जरूरत 
नहीं समझी कि कौन लोग हैं ये ? कहां ले जाये जा रहे हैं? 
क्यों ले जाये जा रहे हैं ? एक दूसरे की नियति से सब कितने 
उदासीन श्रौर तटस्थ हैं। हमने चलते समय एक बस के ड्राइ- 
वर से पूछा था 'कहां ले जा रहे हो इन्हें ? उसने कहा 'फिरोज- 
ge । फिर एक सिपाही से पुछा । उसने कहा 'बरेली' । लेकिन 
शिक्षकों को नहीं मालूम था कि वे कहां जा रहे हैं। इस लोकतंत्र 
में क्या किसी को मालूम है ? _ % 
दिनमान, बहदुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली 
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श्रावरणा पृष्ठ पर राइफल की बट te लाठी 

से fazer gar, भारत के भविष्य का , निर्माता श्रध्यापक 
दिखाई दे रहा है। 

इस चित्र को राजस्थान के युवा चित्रकार JAIRA | 

ने लकड़ी पर काट कर भेजा है। उनका पता है-कला वृत्त, | 

बाबा हुरिइचन्द्र माग, जयपुर | 
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छरयाणा प्रदेश में शिक्षकों 
का न्यायोचित संघर्ष दिन-ब-दिन 
तेजी से बढ़ता जा रहा है । उनका 
शहीद भगर्तासह संघष किसी अंग्रेज शासक या गोरी 
सत्ता के खिलाफ नहीं है। उनका संघर्ष है; भ्रष्ट चुनाव 
पद्धति पर आधारित तथाकथित जन प्रतिनिधि स्वदेशी सरकार, 
यानि 'काले ग्राकाग्रों' की सरकार के खिलाफ है। श्राखिर ऐसा 
क्यों ? आज भी हम गोरे भ्राकाग्रों के स्थान पर काले ग्राकाग्रों 
के कंदखाने में क्यों बन्द हैं? हमारी इस गुलाम श्रवस्था के 
विरुद्ध dad घोषणा सन्‌ १६२८ में ही शहीद भगत सिंह ने 
कर दी थी--“किसानों एवं भजदूरों को विदेशी हुकूमत के 
साथ-साथ देशी भूपतियों ate पू'जीपतियों के शोषण से भी 
मुक्ति पाना है, किन्तु कांग्रेस का लक्ष्य यह नहीं है।” 
ग्राखिर कांग्रेस का ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं रहा ? इस 
सिलसिले में तरुण शहीद का सही विश्लेषण था--'कांग्रेस देश” 
को श्राजाद कराने के बाद श्रमिकों और कृषकों को पू'जीपतियों 
एवं भूपतियों के शोषण से मुक्त नहीं कराना चाहती । कांग्रेस 
दुकानदारों (बड़ा) और पूंजीपतियों के जरिये इंग्लंड पर mian 
दबाव डाल कर कुछ अधिकार ले लेना चाहती है' । इसी लिए आज 
श्रमिक, कृषक, छात्र एवं शिक्षक वर्ग काले शोषकों की सत्ता को 
ध्वस्त करने के लिए सड़कों पर निकल पड़ा R I 


शहीद की भविष्यवाणी के आधार पर प्रस्तुत लेख में 
मैं भगतमिह के जीवन लक्ष्य पर चर्चा करता और उसे आज 
को जिन्दगी से जोड़ना अधिक पसंद करू गा, क्योंकि उनकी 
जीवन-कथा के सम्बन्ध में प्रायः भ्राज सभी पढ़ चुके हैं। 
वसे संक्षेप में कहा जाए तो उनका जन्म २८ सितम्बर 


१९०७ को एक सिख परिवार में हुश्रा। परिवार में उनके 


अतिरिक्त चाचा श्रजीतसिह व सुबरनसिह भी देशभक्त रहे । 


भगतसिंह का सम्पर्क चन्द्रशेखर ग्राजाद, सुखदेव, राजगुरु, . 


` बेटुकेशवर दत्त , यशपाल, दुर्गा भाभी आदि क्रान्तिकारियों से 


FAN J 


Eon 


रहा | ८ श्रप्रल १६२६ को केन्द्रीय एसेम्बली की दशक दीर्घा 
से भगतसिंह Ware साथियों कें साथ बम फेंका । बम फेंकते 
खमय नारे थे --'इ mara जिन्दाबाद, साञ्जाज्यवाद का नाश हो, 
हुनिया के मजदूरों एक हो । 


मुकदमा चला । २३ मां को waag, सुखदेव 
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| anateg के बलिदान-दिवस पर विशेष लेख _ भगर्तसिह के बलिदान-दिवस पर विशेष लेख | 


जन क्रांति, जनता द्वारा, जनता क लिए 
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एवं राजगुरु फांसी पर चढ़ा दिए गए । फांसी से पूर्व एक सन्देश | 
में उन्होंने कहा---“जनता द्वारा जनता के लिए क्रान्ति ।” 


YA 


यहीं से चर्चा का सिलसिला शुरू किया जाता है। | 
भगतसिंह ने जब 'जनता' एवं क्रान्ति’ कहा है तो प्रश्‍न उठता 

है, श्राखिर उनका इन शब्दों से क्या रिश्ता था ? भगतसिंह एबं | 
अन्य क्रान्तिकारियों की दृष्टि में जनता वही होती है जिसका 
सम्बन्ध मेहनतकश वर्ग से है। जनता से कृषक, श्रमिक तथा उन | 
सभी व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है, जिनका जीवन-ग्राधार 
‘aq’ है और शोषण विहीन समाज रचना के लिये संघर्षरत है, a 
प्रत्येक ढंग से । इस स्वप्न को साकार बनाने के लिये भगतर्सिह | 
ने घोषणा की थी--'मैं अ्रपने दल में लक्ष्य ओर साधनों के | 
बारे में कुछ कहना चाहूंगा । दल का नाम होगा सोशलिस्ट | 
रिपब्लिकन पार्टी और इसका काये समाजवादी समाज की स्था | 
पना करना है । कांग्रेस और इस दल के लक्ष्य में यही भेद हैकि | 
जब राजनीतिक क्रान्ति से शासन-शक्ति Taal के हाथ से | 
निकल कर हिन्दुस्तानियों के हाथों में भ्रा जाए गो तो कांग्रेस यहीं. 
रुक जाएगी, (sat कि उसने किया भी) जबकि हमारा लक्ष्य 
समाजवाद होगा । इसके लिए मजदूरों एवं किसानों को संगठित ‘Si 
करना होगा | इनको विदेशी हुकूमत के जुए के साथ-साथ जमी- _ 
दारों श्रौर पू जीपतियों के जुए से भी उद्धार पाना है । परन्तु _ 
कांग्रेस का उद्देश्य ag नहीं हे ।” (कितना बड़ा युग यथाथ! 


अतः भगतसिह की ग्रसली जनता वो ही है जो मेरा 

है ara भी इस कमेरे को संघषं करने की ग्रावश्यकता है क्योंकि 
कांग्रेस ने तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया यानी देश ३ 
qag प्रतिशत वर्ग को स्वाधीनता दिला कर शोषण का 
स्थापित कर लिया है, परन्तु देश का ८५ प्रतिशत 
आज भी शोषण की चककी में पिस रहा है। 
सरकार. के AFA देश के २०-२५ करोड़ व्यक्ति 
x 

श्राय ६० पैसे है । दूसरी तरफ देश के ६५ परिवा 
कई सो गुना वृद्धि हुई है । देश के प्र के 
पास ६३-६४ में १५१ कम्पनिमा थीं मोर He 
७६ करोड़ थी परिसंपत्ति २६ ४ करे 
यह्‌ बढ़ कर १५ a प्रधिक कम्प हता: 
भ्रोर LS ५०९ १ eo से 
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से # २७ माचे, | 


स्थिति टाटा, साहु जैन, डालमिया, मार्टिन बनं, जे.के. सिघानिया, 
साराभाई, गोयनका, मफतलाल, किलेस्किर, ए.ड़यू पूल आदि 
"की है । संक्षेप में सर्वोच्च ७५ व्यवसायी घरानों की कुल चुकता 
पू जी, तमाम गैर सरकारी और गेर बेक कम्पनियों की कुल 
चुकता पूजी का ४४ प्रतिशत È | 


स्वदेशी पू जीपति विदेशी पू जीपतियों से मिल कर भार- 
तीय श्रम को सस्ते दामों में खरीद कर विदेशों में सामान निर्यात 
कर मुनाफा कमा रहा है। यहां की जनता का लूट का माल 
विदेशों में उद्योग धन्वे स्थापित करने में लगा रहा है | भारतीय 
पू'जीपतियों ने विदेशों में १२६ ्रौद्योगिक इकाइयां स्थापित की 
हैं। इस क्षेत्र में भी बिड़ला परिवार ने बाजी मार ली है। 


~ कद! VOSS II + 


भारतीय पू जीपति दो तरफा मुनाफा कमा रहा है। 
एक तरफ तो वह AIA! दलाल सरकार पर दबाव डाल कर 
विदेशी वस्तुश्रों पर ऊचे श्रायात कर लगवा देता है, दूसरी तरफ 
मनमाने भावों पर अपना सामान गरीब जनता को वेचता है। 
इसके श्रतिरिकत देश में सस्ते दामों पर श्रम खरीदता है और 
मोटा मुनाफा कमाता है । 


यह लूट एवं शोषण भारतीय संविधान के तहत जारी 
है, जिसे कांग्रेस ने १९४७ के वाद बनाया है। वास्तव में इस 
संविधान के निर्माता ऊंचे वर्गो के थे, जिनका भारत की जनता से 
गेई feat नहीं था । संविधान निर्माता भारत की कुल जनता के 
क से १३ प्रतिशत के प्रतिनिधि थे । इस प्रकार सामन्त, पू जी- 
पति एवं दलाल नौकरशाहों के संकेत पर संविधान भारतीय 
जनता पर बलात्‌ लादा गया । मौलिक श्रधिकार एवं सम्पत्ति 
के अधिकार का श्राकषंण दिखा कर जनता को गुमराह किया 
गया । वर्तमान काले शासकों ने यह भयंकर अपराध किया है, 
जिसके लिए उन्हें सख्त दण्ड दिया जाना चाहिए | 
गोरे एवं कालों के चंगुल से मुक्ति के लिए भगतसिह्‌ ने 
'जन क्रांति का मागं दिखाया | उन्होंने स्पष्ट weal में भारतीय 
जनता से कहा-- क्रांति से हमारा श्रभिप्राय समाज की वर्तमान 
प्रणाली श्रौर.संगठन को पुरी तरह उखाड़ फेंकना है।इस 
उद्देश्य के.लिए हमें पहले सरकार को ताकत को श्रपने हाथों 
में लेना चाहिए । हम इसी उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, परन्तु 
इसके लिए हमें साधारण जनता को शिक्षित करना चाहिए। 
यानि कि परिवतंन जनता के द्वारा, जनता के लिए । 


, इंसी महान लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सभी संघषंरत 
वर्गों को एके जुट होना पड़ेगा। तभी शोषकों के विरुद्ध युद्ध 
सफल हो सकता है, क्योंकि क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन तक 
ही सीमित नहीं रहती । pr बह समाज की शोषक व्यवस्था 


a a 
के 


यादी रूप से क्रांति के दौरान दो ही वर्ग होते हैं, शोषित एवं 
शोषक यानि कमेरा व लुटेरा (आर्य एवं दस्यु) | 


ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होना पड़ेगा । श्राज शिक्षकों 
का संघष है, कल को श्रमिकों का होगा और परसों नौजवानों 
का । जब तक इनमें एकता नहीं होती श्रौर साफ नजरों से काले 
शत्रु को नहीं देखते, तव तक AAT ग्रधुरा रहेगा | 

युवकों ने प्रत्येक परिवर्तन में एक महत्वपूरण भूमिका 
निभाई है। यहां तक कि वह एक सीमा तक 'ग्रगुवाई-दल' का 
भी काम करता है । भगतसिंह ने ठीक ही कहा है- “नौजवानों 
से हमारा कहना है कि इस उद्देश्य के लिए उन्हें कार्यकर्ता बन 
कर निकलना चाहिए iad, gramini, छोटे-छोटे पुस्तकालयों, 
भाषणों, बातचीत आदि से हमें श्रपने विचारों का aaa प्रचार 
करना चाहिए।' उन्होंने APT कहा 'तरुण अपने होठों पर gë- 
कान लिए श्रत्यधिक श्रमानुषिक dam सह सकते हैं alt बिना 
किसी हिचक मृत्यु की श्रांखों में ग्रांखे डाल सकते हैं, क्योंकि 
मानव प्रगति का समूचा इतिहास ही तरुणा-तरुरियों के रक्त 
से लिखा गया है ।' 


वर्तमान परिस्थिति पर दृष्टि जाती है, तो चारों तरफ 
लुट का साम्राज्य दिखाई देता है । काला बाजारी, कर चोरी, 
जमाखोरी, महंगाई, भ्रष्टाचार TAT रहा है। सरकारी अनु- 
मानों के अनुसार ३० अरब से भी अधिक का काला घन है। 
१३ से २० अरब के बीच सरकारी कर पूजीपतियों पर बकाया 
है । कर-वंचक मंत्री सम्मान के साथ जी रहे हैं, जबकि एक गरीब 
किसान विवशता के कारण लगान नहीं दे पाता है तो उसकी 


भूमि asa कर ली जाती है । शिक्षक संघर्ष करते हैं तो जेलों में . 
. हू सा जाता है, उनके विरुद्ध मुख्यमंत्री श्रसभ्य बातें कहते हैं। 


देश की विभिन्न जेलों में ग्राज हजारों लोग बंद हैं. जिन्होंने 
जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में भाग faar | 


हुतात्मा भगतसिंह के माध्यम से की गई इस चर्चा 
का सार यही है कि हमें ्रभी वास्तविक मुक्ति प्राप्त करनी है। 
तभी हम भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारियों को सही समझ की 
श्रद्धाजंलि अपित कर सकेंगे | 

चर्चा का सिलसिला यहीं खत्म करते हुए एक शेर याद 
aT रहा है-- 

हम गरीबों को भला खोफे बगावत क्यों हो 

अपने कब्जे में जरो माल कहां रखा है, 

छिन भी जाएंगे बस तौको सलसिल हमसे 

रौर पाने के लिए एक जहां रखा है | # 


i 


‘ 
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ख्रावइयकता, उबलते रक्त को 


0 स्सोस्तद्है्ा MIS 


faam देश की विशाल परम्परायें, विशाल प्रजातां- 
त्रिक माध्यम से किया जाने वाला atau, विशाल तथाकथित 
सामाजिक व्यवस्था, सभी कुछ तो विशाल है। हृदय भी विशाल 
है, जिसने अनेक जातियों का, श्रनेक संस्कृतियों का समन्वय 
अपने आप में किया। आज के समाज की व्यवस्था 
के नीचे पिसती हुई नई पीढ़ी, जिसको कि शुरू से ही कुंठित 
बनाया जा रहा है । साम्राज्यवादी व्यवस्था ने, इस समाज के 
अन्दर इस सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र का चक्रव्यूह तैयार किया 
है जिसमें मानवता ga-ga कर अपना दर्दनाक अंत कर लेती है। 
गरीबी हटाग्रो श्रौर घर्म निरपेक्षता के नारों ने ही हमारे देश के 
प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सोचने के लिये बाध्य कर दिया है। 
सारी की सारी पू जीवादी ताकतें, साम्राज्यवादी वारदाते हमारे 
मानव समाज और घर्म के लिये मंद जहर सावित हो रही है। 
आज की युवा शक्ति को कुंठित बनाया जा रहा है। नई पीढ़ी 
की भावनाओं को, विवेकशीलता को, महत्वाकांक्षाश्रों को, उन 
की प्रतिभा को इस तथाकथित समाजवाद और सामाजिक व्यव- 
स्था ने tig कर रख दिया है। 


समाजवाद का नारा देने वाली इंदिरा सरकार, धर्म 
निरपेक्षता की शुभ faas, यह भ्रष्ट और नपुंसक कांग्रेसी AT 
कार, विदेशी ताकतों के आगे सिर झुकाने वाली इस सरकार ने 
मानव मात्र को अपने स्वाभिमान और गौरव से हजारों मील 
गहरे गर्त में घकेल दिया है । mad की बात यह है कि जन- 
मानस उसमें ग्रसहाय-सा, विवश - सा, नि्तिमेष हो 
कर पिसता जा रहा है। पता नहीं उसकी शाम कब होती है, 
कब सुबह होती है। बस होती है और नित्य एक नवीन 
प्रहार कर जाती है, जिससे दिनों दिन वह इतना आतंकित होता 
जाता है कि जीने मात्र की भी उसे लालसा नहीं होती। सुबह 
सेशामतक m खून का पसीना बहाकर अपने घर 
वापस आता है तो कया मिलता है उसे? बच्चों की निनिमेष आँखें 
जो शायद बाहर निकलने को mga हो रही है। पत्ती को 
द्वार से लगी श्रांखों में व्याकुलता का दीप जो बार-बार 
अपनी दीप शिखा को इस तरह हिला रहा होता है,मानो यह 
बुझने का आखिरी संदेश दे रहा हो । घर में घुसते ही चारों AK 
भूख और बेबसी का श्रहसास उस अन्याय और शोषण में पिसे 
व्यबित को बरबस श्रपनी ग्राँखे बन्द कर लेने के लिये ater कर 
देता है। Ta-Tas राशन के कचरा मिले हुए गेहूं के आटे का 
सत्त बनाकर खा लेना, उसको नाना प्रकार के मिष्ठान्तों से भी 
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afas झांति देता है । वो जानता ही कहां है कि चीनी का 
स्वाद कंसा होता है ? उसे कल की चिन्ता सताने लगती है, कल 
क्या होगा ? भरी सर्दी का मौसम और झोपड़ी में अ्रसंख्य fas- 
feat उसे रात भर सोने भी तो नहीं देती । आज भी दिन में 
गाँव के महाजन से पचास रुपये उस जीणांशीणं झोपड़ी के लिये 
मांगे थे । मिन्नते की थी, परों में सिर रखकर बहुत गिड़गिड़ाया 
था लेकिन aat होता सब व्यर्थं ! कहां से लाता गिरवी रखने के 
लिये सामान ? पत्नी के जेवर और घर के ada तो पहले ही 
उस सूदखोर की भेंट चढ़ा चुका था, Wa बचा ही क्या है ? सारी 
रात सुवह के बारे में तारे गिन-गिन कर यही सोचता रहा कि 
जव सुवह्‌ होगी बच्चा कहेगा- ‘arg रोटी'। कया जवाब होगा 
उसके पास ? क्या दे सकेगा उसको ag? मात्र दो आंसू ! लेकिन 
इस बच्चे को श्रांसू नहीं, रोटी चाहिये ! 


उसके मन में एक विद्रोह की भावना जन्म लेती है । वह 
अपने बच्चों व व पेट के लिये आज पहली बार चोरी का सहारा 
लेता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज ऐसा करने को आज्ञा 
नहीं देती है, दूसरी ओर अपने बच्चों का मासूम और 
निर्दोष चेहरा, ग्रपनी पत्नी की व्याकुलता से भरी ग्रांखें देख कर 
विवश हो जाता है। वापस हिम्मत करता है उन साम्राज्यवादी 
पौर पू'जीवादी जमाखोरों से बदला लेने को । जोश में ग्रा कर 
घर में पड़ा सब्जी काटने का चाकू ही ले लिया। चोरी करते 
समय पकड़ा गया और वह निर्दोष सरमायेदारों व कानून 
के ठेकेदारों की जेल में आकर बंद हो गया । न तो बच्चों को 
रोटी ही मिल पाई और न अपने हृदय में जलती हुई ara की 
ज्वाला को ही बुझा सका । निढाल हो कर ही पड़ गया और वह 
सब्जी काटने का चाकू ही उसकी ददेताक मोत का कारणा बन 
गया । कितनी ही मिसाले मिल जायेगी । इस समाजवादी खाल 


Me पू जीवादी सरकार की नीतियों में । घिनोनी हत्यायें भी तो , 


इस तथाकथित सरकार के मठाघीशों की आंखों के सामने होती 
रहती है। चलो मर गया एक भिखारी, एक भिखारी ही 
बथों सरकार के लिये तो उसका अस्तित्व एक मच्छर से ज्यादा 
नहीं था । ताजमहल TH होटलों में बेठ कर सुरा सुंदरी के रंग 


में डूबे हुए बया जाने गरीबी या भूख केसी होती है ? मखमल के ' , 


wal में सोने वाले टाट-बोरियों के सपने देख ही केसे सकते हैं ? 
ये समाजवादी खटमल मानव के शरीर को चूस-चुस कर 


मात्र ढांचा बना देना चाहते हैं। उनसे श्रब गिन-गिन कर बदला a 
लेना होगा। उन्हें बता देना होगा कि एक शक्ति ऐसी भीहै | 
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जो उन जैसे दानवीय पशुग्रों का संहार करने की क्षमता रखती 
है । 

दूसरी ओर, घूमते हुए शिक्षित बेरोजगार पता नहीं दिन 
में कितनी बार इन भाई भतीजावाद से घिरे लोगों के पास 
परिक्रमा लगाते हैं, जिसका कि फल उनको डांट फटकार या 
अपमान में मिलता है । मर गया है स्वाभिमान ! समाप्त हो चुकी 
है गौरव गरिमा ! भस्म हो चुकी है मानवता ! युवक जो कल का 
कणांघार है, QAT है, इस देश का भारवाहक है, उसके Fal 
को तो ग्रभी से ही जस्मी कर दिया गया है। क्या बोझ झेल 
सकेगा वह Use का ? उसको पनपने ही कहां दिया जाता है। 
यदि थोड़ी भी उग्रता दिखाये तो श्रसामाजिक तत्व करार दे कर 
जेलों में ठंस कर जेल तोड़ कर भागने के जुमं में गोली का 


* निशाना बना देते हैं ओर देश का Haat हृदय त्रिदारक अंत 


को प्राप्त होता है। यह इस तथाकथित समाजवादी सरकार 
की Hated वाते या परिकल्पनाए नहीं हैं बल्कि वास्तविकता 
है, जो युवकों का खून खोला देने के लिये काफी है। लेकिन 
प्रशन तो इस बात का है कि वह॒ खुन ala कर अन्दर ही रह 
जाता है बाहर नहीं निकल पाता। जब यह गर्म खून बाहर 
आयेगा तभी इस देश का भ्राम व्यक्ति उन खून की बूदों पर 
अपने बलिदानों से महल खड़ा करेगा और सरमायेदार व पू जी- 


'पतियों को दफना देगा । जिस समाज में जातिवाद को प्रोत्साहन 


मिलता हो, श्रमीरी गरीबी का नगा नाच हो रहा हो, जिसने 
एक ऐसी खाई Gar कर दी हो जो गरीबों श्रौर मेहनतकश लोगों 
i भयानक मौत दिलाने में सहायक हो, ऐसे समाज में पेट्रोल 
छड़क कर आग लगानी है, ताकि उसमें पूजीवादी खटमल, 


मठाधीश farg और सरमायेदार जोंके जल कर राख हो जाये और 
मानव चेन की सांस ले कर एक नये ढंग से समाज की रचना 
करे । देश प्रगति के उस उच्च शिखर पर पहुँच जाये, जहां देश 
प्रेम और राष्ट्र बलिदान की कद्र होनी हो | आंखें फोड़ दी जाये 
उस दुश्मन की जो बुरी नियत से ga ma देश की तरफ देखता 
हो। 

यही तो श्रार्य राष्ट्र है जिसकी स्थापना aaa 
ग्रावश्यक है । संहार करना होगा उन शोषकों का । लेकिन यह 
आये राष्ट्र ऐसे ही बन जायेगा ? कया इसको बनाने के लिये कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है ? क्या मात्र आये राष्ट्र का नारा इसके लिये 
पर्याप्त होगा ? क्‍या देश की यूवा पीढ़ी इसको एक कान से सुन 
कर दूसरे कान से निकालती रहेगी ? इसके लिये श्रावक्यकता है 
TH खून बहाने की । वही भगतसिंह, रामप्रसाद विस्मिल, चंद्रशेखर 
ग्राजाद को तरह स्वाधीनता संघर्ष को दोहराना होगा। बलि 
देनी होगी ग्रपने स्वार्थो की ! परिवर्तेन का पलीता तैयार हो चुका 
है, उसमें आग भी लग चुकी है, फल रही है, जो शनेः शनेः 
एक दिन इन सरमायेदारों site जमाखोरों, पु जीवादियों 
को श्रट्ालिकाश्रों को घाराशायी कर के रख देगी 
ग्रौर इस जगह रहेगा वह गरीब जिसने अपने खून के गारे 
से उसको बनाया ari waza अग्नि को जितनी gare 
की कोशिश की जायेगी उतनी ही फंलती चली जायेगी । wa 
वह समय शीघ्र MM वाला है जब तथाकथित इन मठाधीशों और 
सरमायेदारों को मुंड्या चोटी पकड़े हमारे हाथों में होगी । लेकिन 
इसके लिये उबलते हुए नये रक्त की आवश्यकता है। # 
मंत्रो, सोव देशिक md युवक परिषद्‌, किशनपोल बाजार, जयपुर 


२5 


श्रामंत्रित करता है । 


सकेगी 


Sesi से AZA 
० शोषण, जोवन के दोहरेपन ate वतंमान सामाजिक व राजनीतिक स्थितियों के 
fazaa तथा पाखण्ड पर प्रहार करने वाली रचनायें, “राजधर्म' सादर 


० विशेष अवसरों पर प्रकाशित को जाने वाली रचनाग्रों को, उस तिथि से एक 
माह पुवं भेजा जाय । रचनायें सामान्यतः दो हजार इाब्दों से बड़ी नहीं होनी 
चाहिए तथा सुस्पष्ट लिपि में लिखी या टंकित होनी चाहिए। 

oi “राजधमं' वर्तमान में लेखकों को पारिश्रमिक देने में श्रसमथं है। na: यदि लेखक 

'' का कोई विशेष श्राग्रह हो, तो रचना पर इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। 

० स्वीकृत रचना के बारे में पन्द्रह दिन, में सूचना दे दी जायगी । सुचना न 

` मिलने की स्थिति में रचना को भ्रस्वीकृत समझा जाय। रचना लोटाने के लिये 
टिकट लगा पता लिखा लिफाफा भेजें । - | rik 

o “हमारी कसोटी पर' स्तम्भ में, पुस्तक की दो प्रतियां श्राने पर ही समीक्षा हो 
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शराबी भा 


सनहात्मा गांधी ने एक बार कहा था- afs मैं एक 
दिन के लिये हिन्दुस्तान का बादशाह aq, तो तमाम शराब व 
ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगा दं । शराबी परिवार, समाज 
अथवा राष्ट्र नष्ट हो जाता है।' परन्तु अपने को गांबीवादी क 
वाला शासन तत्र गांधी जी की इस श्रभिलाषा को पूरा करने में 
निष्ठा नहीं दिखा रहा है । 

सन्‌ १६६८ में गोथ्रा में कांग्रेस श्रधिवेशन में यह प्रस्ताव 
पारित हुआ था कि सन्‌ १६७५ तक सम्पूर्ण भारत में पूरी तरह 
नशावंदी लागू कर दी जायेगी, परन्तु AT १६७३ में हम देखते 
हैं कि शराव-बिक्री के परमिट या लाइसेंस सरकार के द्वारा जारी 
किये जा रहे हैं । महानगरों में “ग्रसली शुद्ध शराब” की दुकानें 
अथवा केन्द्र खोले जा रहे हैं । भारत के जिन राज्यों में नशावंदी 
का कानून चल रहा था उन्हें समाप्त किया जा रहा है। इसके 
पीछे सरकारी दलील यह दी जाती है कि इस कानून का कोई 
लाभ नहीं, क्योंकि इसके रहने पर भी शराव बिकती है, चाहे 
चोरी छिपे त्रिकती हो । इस दलील को देने बाले यह नहीं सोचते 
कि यदि कोई बुराई होती हो तो उसे रोकने का क्या प्रयत्न 
होता चाहिये ? पूरी कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद भी चोरी 
डकेती होती है तो क्या यह बेहतर होगा कि चोरों और ,डाकुश्रों 
को भी लाइसेंस दे कर समाज में प्रतिष्टित किया जाये ? 
कि/महाराष्ट्र सरकार ने शराब 
की बोतल को आये दामों में उपलब्ध कराने की घोषणा की है 
वहां पर शराब को सस्ती बनाने के लिये सरकारी कर भी नहीं 
लगाया जाता । इससे सिद्ध हो जाता है कि शासक वर्ग दूध-दर्ह 
की नदियां तो नहीं बहा सका, परन्तु देश में शराब की नदी 
बहाने को तत्पर है। MIT महंग।ई के कारणा व्यक्ति की जरूरी 
आवश्यकतायें रोटी-कपड़ा व मकात उपलब्ध हो या न हो, परन्तु 
सस्ती शराब उपलब्ध कराने में शासन सकल्पबद्ध है। 


बड़े श्राइचर्य की बात यह 


कौत नहीं जानता कि awa की लत आदमी को कहीं 
का नहीं छोड़ती । इसका ग्रादी होकर व्यक्ति जर-जमीन व 
जमानी सब को बेच डालता है श्रौर फिर स्वयं War wear 
कोढ़ी होकर अपने लिये नरक का रास्ता खोल लेता है। एक 
शराबी ने पिछले दिनों मुझे बताया- “arga, मैं तो बच गया 
वरना इस शराव ने मुझे कहीं का न छोड़ा था, मेरी सारी सामा- 
जिक प्रतिष्ठा qa में मिल गयी थी । मुझे अपनी कुछ सुध ही 
नहीं रहती थी, मैं कहीं भी रात बे रात गली-ताली में पड़ा 
रहता था । बाद में घर वालों ने मुझे इस स्थिति से उबारने 


kas 
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के लिये घर में ही 'खाने-पीने' का आग्रह किया और इस गन्दी, 
लत से मेरा जीवन नष्ट होते-होते बचा । मेरा सारा 
रंग उल्टे तवे की तरह काला पड़ गया, जो कुछ खाता था वो 
हजम होना बन्द हो गया । इससे श्रगली यह दशा श्राई कि भेरे 
पैरों ने काम करता बन्द कर दिया । उनमें रक्त-संचालन एकदम | 
समाप्त हों गया और वे बर्फ के समान ठंडे रहने लगे। इस < 
स्थिति पर पहुँच कर मुझे gfe आई और मैंने शाराव जीवन में 
कभी न पीने की तौबा कर ली । इसके बाद धीरे-घीरे एक अनु- a 
भवी चिकित्सक के इलाज के कारणा मेरी शारीरिक स्थिति सुघर 
गयी । श्रव तो सा'ब कोई मुफ्त की पिलाये और साथ में कुछ Oo 
इनाम भी दे तो भी मैं नहीं पियं ।' $ 

शराब के चलन को जनव्यापी बनाने में सरकार aa ही ; 
दिलचस्पी रखती है, जेसे कि वह चरस-ग्रफीम-गांजे के प्रचलन डे 
के लिये, हिप्पीवाद के फैलाव में रखती है । जनता को पूरी तरह | 
से सुलाये रखने में वह अपना हित समझती है। शासक वर्ग 
जानता है कि काठ की हांडी बार-बार चूल्हे पर तब चढ़ाई जा 
सकती है जब जनता एकदम विवेक शुन्य बन जाये । 


इन सबके साथ सैक्स का भी प्रचार करके स्वार्थं सिद्धि 
की जा रही है | घमं में भी Ween व पाखंड 
फैला कर जनता को मर्माहत किया जा tere! Afar 
क्षित, गरीव व बेरोजगार जनता को सरकार स्वधमं व संस्कृति 
से विहीन करके उसे नपुंसक बना रही है और उसे अत्याचार, 
भ्रष्टाचार, महगाई, अधर्म के कांटों में फंसा कर एकदम मारने nk 
पर तुली हुई है । ate फिर जैसे भागीरथ अपने पुरखों कीपमुफ्ति 
के लिये गंगा को धरती पर लाये थे बैसे ही हमारे ata | 
“आपनी प्रिय जनता” की मुक्ति के लिये शराब की नदीको 
भारत घरा पर उतारने में लगे हुए हैं। s 

जिस नाव को स्वयं माभी ही डुंबाने लगे उसे कौन 


बच सकता है? # ह 
२१/१ शक्ति नगर, नयी दिल्ली. 


दर, सस्ती, कलात्मक एवं भ्राकर्षक | z 
छपाई के लिए हमेशा 


राजधम प्रस 
झज्जर रोड, रोहतक, फोन : ८८२. 
सम्पर्क स्थापित करें। 
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Sete श्ररविन्द ने एक बार अपने शिष्यो से पुछा- 
“Org लोगों ने यतीन मुकर्जी के बारे में सुना है ?” इसके बाद 
वे गद्गद्‌ होकर कहने लगे- “वे एक श्रलौकिक व्यक्ति थे। 
वे मानवता की मूति थे। उनका डीलडौल एक योद्धा के समान 
था । मैने सौन्दर्यं के साथ ही साथ शक्ति का ऐसा सुन्दर समा- 
वेश aaa कहीं नहीं देखा जैसा यतीन्द्र में था । मुकर्जी बाघा 
यतीन के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। वे अपनी युवावस्था Ñ 
अपने गांव में बंगाल के शाही चीते से लड़े धे ग्रौर उसे अकेले 
ही मौत के घाट उतार दिया था। बाधा यतीन की जीवन 
mar आज पौराणिक कहानियां बन गयी हैं। वे हमारे 
स्वतंत्रता संघर्ष के पथ प्रदर्शक थे। वे ब्रिटिश राज रूपी हाथी 
के लिए चीते के समान प्रचण्ड साहसी थे, किन्तु उनका हृदय 
प्रत्यन्त कोमल था । अपना सर्वस्व भी दान में दे कर राति 
हैजे तथा ज्ञेग के रोगियों की सेवा शुश्रूपा करना, प्रसन्न मुद्रा 
से रोगियों के मल मूत्र को स्वयं फेंकना, सड़कों से पागल मनुष्यों 
को घर लाना, उन्हें नहलाना, श्रादुर्वेदिक तेल ale श्रौषतियों 
से उनकी चिकित्सा करना, उन्हें अच्छा भोजन तथा वस्त्र देना, 
sae और निर्धन विद्यार्थियों की सहायता करना, उनके अध्य 
यन एवं भलाई सम्बन्धी कार्यों को करना, गौरांग ngga 
के कोप भाजन असहाय मूल निवासियों की रक्षा करना, दुप्टों 
को दण्ड देना, निर्बल wit ग्रभावग्रस्त व्यक्तियों की रक्षा 
इत्यादि जन सेवा, के कार्यो में सदा लगे रहते थे उनके महान्‌ 
कार्यो को देखने वाले बहुत से व्यवित श्रभी तक जीवित हैं ।'' 


जयगोपाल ने कहा था-“जतीन 
का जीवन सजीव गीता था । दूसरे महान क्रांन्तिकारी श्री 
एम. एन. राय ने लिखा है- “वे आधुनिक भारत के प्रथम 
मानवतावादी थे ।” यहां तक कि तत्कालीन बंगाल के प्रसिद्ध 
सी. आई.डी. कमिइनर सर Bled टेगार ने जव यतीन को ब्रिटिश 
मिलीटरी ग्रोर पुलिस के सहारे श्रन्तिम हमले में पकड़ा, तव स्पष्ट 
तौर पर स्वीकार किया कि --उनके प्रति मेरे हृदय में 
` महान सम्मान है। सबसे वीर भारतीय से मेरी गाज भेंट हुई 
| है, किन्तु वया किया जाय, मुझे श्रपना कत्तव्य निभाना था ।” 


महान्‌ क्रान्तिकारी डॉ. 


 - पारिवारिक जीवन और शिक्षा 
 यग्तीन्द्रनाथ जैसोर के सम्पन्न ब्राह्मण परिवार में दिसम्बर 


का देहावसान हो गया। इसलिये उनका लालन पालन उनकी 
grat शि देवी के भाइयों ने किया। उनके पिता उमेशचन्द 

` अपने समय के एक प्रकाण्ड विद्वान थे। इनके मामा भी श्रपने 
य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक श्रान्दोलनों में 


+ राजष में # २७ माच, १६७३ | 
TS (= a 
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यतीन्द्र के मामा ने शारीरिक शिक्षणा, सुरक्षा एवं wea संचालक 
लिए सीमान्त प्रदेश के एक पेंशनयाफ्ता मिलिटरी के व्यक्ति को यतीन्द्र 
शिक्षा के लिए नियुक्त किया कुछ ही समय में यतीन्द्र अस्त्र संचार 
थोड़े समय बाद वे अच्छे घुडसवार भी हो फ 
Saad के सेन्ट्रल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बंगाल सचिवा 
में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्‍त हुए। वहां उनके काम से उड़ 
आफिसर इतना खश था कि वह उन्हें री के पद के योग्य सम 
लगा । थोड़े दिनों में ही वे बंगाल के गवर्नर के व्यक्तिगत सेक्रेटरी बड 
गये । सन्‌ १६०० में उनका विवाह gegara देवी से हो गया । ऐसा फर 
होने लगा कि यतीन्द्र का भावी जीवन अत्यन्त ही सुखकर है, लेकिन बड 


श्रादि में पारंगत हो गये । 


के इस निर्भय बेटे के भाग्य में कुछ और ही बदा था । 
~ os IS SS लाया oy गे ’ ले — : 
श्राध्यात्मिक gasta से पहले आजादी : 
उन्हीं दिनों घोर विरोध के बाद भी लार्ड कर्जन ने बंगाल 
विभाजन कर faari नत्तीजा यह eat fe इस निर्णीत बात को श्रनि 
करने के लिये पूरा बंगाल एकं होकर विरोध में खड़ा हो गया। भला ; 


~ 5 as ae 
राष्ट्रीय भावना की अद्भुत जागृति के समय यतीन्द्र SA अछुता रह सई. 
था ? ऐसे ही समय में यतीन्द्र की मुलाकात भगिनी निवेब्तता एवं जे. # 


वनी से हुई (ये बनर्जी वाद में स्वामी निरावलम्बन के नाम से प्रख्यात हुछ 


, इन दोनों के सम्पक में WA पर यती स्वामी विवेकानन्द से भी पर 
SIRENS TITIES: ८५ 7 E23 CTS. i aS 
® 
Tagy HP AT: पर Fee 27-२७ Mi Tey car r 
Hie ee ७! Fa Fy We & cj ९ : 


तीन्द्र नाथ FAs 


चय हो गया । यदि उन दिनों यतीन्द्र की मुलाकात स्वामी विवेकानन्द 

नहीं हुई होती तो यतीन्द्र हरिद्वार के स्वामी भोलानन्द गिरि के शिष्य r 
गये होते स्वामी विवेकानन्द की संगति से उन्हें यह विशवास हो गया fae 
तक भारत श्राजाद नहीं हो जाता तब तक आध्यात्मिक पुनर्जागरण ae 


करना ही व्यर्थं है । z 


क्रास्ति-पथ पर : 

वंगाल विभाजन आन्दोलन, प्रार्थना, दया एवं दरखास्तों के दा 

से बहुत आगे बढ़ गया । उसी समय यतीन्द्र के सम्पक में अरविन्द घोष छ 

ब्रह्म arga उपाध्याय सरीखे मेघावी क्रान्तिकारी आये । यद्यपि ads 

ब्रिटिश सरकार के उच्च पदाधिकारी थे फिर भी वे उसी राज्य को उख 
फेंकने के लिए गुप्त समितियों का संगठन करने लगे । 

HT १६०८ में मानकटोला की बम Gaal का पुलिस को FS 
लग गया । उन्ही दिनों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्रवर्ती के हाथों कुम 
श्रौर श्रीमती कंनेडी की हत्या हो गयी । इस पर अरविन्द घोष तथा वारक 
कुमार घोष के साथ-साथ भ्रत्य क्रान्तिकारी भी गिरफ्तार कर लिए प 


i. इक. | आल 


पार ने भयंकर दमन करना आरम्भ कर दिया | 


ज पर यतीन्द्र ने निश्चय किया कि राष्ट्रीय भावना को अ्रवश्य ही 
-खना चाहिये । साथ ही विदेशी सरकार को भी मनमाने जुल्म और 
६ करने से बिल्कुल ही रोक देना चाहिये । अलीपुर पड्यन्त्र के मुकदमे 
मामले की जाँच करने के सिलसिले में आश्युतोष विश्वास, पुलिस 
ex कैदियों से वेहद सख्ती का बर्ताव कर रहा था । इसलिए यतीन्द्र 
न्या कि इसे खत्म ही कर देना चाहिये saw लिए यतीन्द्र ने 
य शिष्य चारु बोस को चुना । चारु के दाहिने हाथ को लकवा मार 
| श्रतः यतीन्द्र ने चारु की पंगु कलाई पर गोली भरा रिवाल्वर 
शा । चहर के नीचे अपना दाहिना हाथ छिपाकर चारु ने adia को 
किया और सीधा ग्रदालत में पहुँचा, वहां मुकदमा चल रहा था। 
देखने के पहले ही चारु ने श्रपने aie हाथ के सहारे दाहिना हाथ 
गीर गोली चला दी । आशुतोष विश्वास भरी श्रदालत में ढेर हो 
रु ने भागने का कोई प्रयत्न नहीं किया । जब उसे गिरफ्तार किया 
उसने मुस्कराते हुए कहा- ‘az तो पूर्व निश्चित ही था कि आशुतोष 
'से मारा जाए और मैं फांसी पर लटकाया जाऊ ।” फांसी के वक्‍त 
~ १५ वर्ष का था । 
He वाद ही anga आलम, पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेः्डेन्ट की 
॥ ` उसके विषय में यह प्रचार था कि वह अलीपुर षड्यन्त्र के 


i as iN $ $ 8 
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फी पारिवारिक स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करता है। 
म्म करने के लिए वीरेनदत्त गुप्त आगे श्राया । वीरेन ने जनवरी 
फ कलकत्ता हाईकोर्ट में शमसुल आलम का काम तमाम कर दिया। 
रफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र बीस से 
rT । फाँसी के पूवं वीरेन ने बता दिया कि “इस आतंकवादी aral- 
गात्मा यतीन्द्रनाथ है ।'' 


उसका 


यतीन्द्र गिरफ्तार और रिहा 
न्द्र घनाभाव की पूर्ति के लिए डाके डालने के बिल्कुल विरुद्ध थे 
न्तिकारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने तथा जो पकड़े गये हैं 
करार का पालन करने के लिए उन्हें कुछ डकतियों का प्रबन्ध करने 
रः होना पड़ा | इनमें से एक डकती में यतीन्द्र का एक शिष्य 
हवती गिरफ्तार हो गया । उसे श्रमानवीय यातनाए दी गयीं । 
स्वरूप वह मुखविर हो गया । उसने यतीन्द्र नाथ को आतंकवादी 
` नेता बताया । इस ग्राघार पर यतीन्द्र २७ जनवरी १६१० को 
 गये। उनसे भेद लेने के लिए उन्हें अत्यन्त ्रमानवीय कष्ट 


s 
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दिये गये, लेकिन उस व्यक्ति से भेद पा लेना अत्यन्त ही दुष्कर 
कार्य था, जिसने बचपन में शेर को जान से मार डाला हो । अंत 
में घबरा कर पुलिस ने हावड़ा षड्यन्त्र के मुकदमे में उन्हें मुख्य 
अपराधी घोषित कर दिया। यह मुकदमा प्रायः १५ माह तक 
घिसटता रहा | सरकार की ओर से इस मामले को राजनीतिक 
षड्यन्त्र प्रमाणित करने के लिये एड़ी चोटी की कोशिश की 
गयी । इस मामले में ललितमोहन चक्रवर्ती और जतीन्द्रनाथ 
हाजरा मुखविर हो गये थे, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस के तमाम 
बयान रह कर दिये । परिणाम स्वरूप adhe तथा उनके कई 
साथी छोड़ दिए गये । 

१५ महीने बाद जब यतीन्द्र छूटे तो उन्होने देखा कि 
क्रान्तिकारी श्रान्दोलन प्रायः समाप्त हो गया है । वारीन्द्र 
कुमार घोष, उत्हासकर दत्त आदि अंडमान जेल भेज दिए गए 
हैं रौर afaa घोष पान्डिचेरी में जाकर अध्यात्म साधन में 
दत्तचित्त हो गये हैं श्रान्दोलन की स्थिति देखकर यह लगने 
लगा था कि सरकार ने क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन को खत्म ही क्र 
दिया है । यतीन्द्र को १५ महीने हृदालात में रह कर बाहर की 
राजनीति का अध्ययन करने का काफी अवसर मिला। सारी 
स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर वे इस नतीजे पर पहुँचे कि 
यदि सशस्त्र क्रान्ति से सफल होना है तो विदेश की सहायता 
अत्यन्त आवश्यक है । 


जेल से बाहेर आकर यतीन्द्र को बनं हार्डी की ग्रागामी 
महायुद्ध पर प्रकाशित पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला । उसे पढ़ 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि विना जमंनी की सहायता के 
अंग्रेजों को इस देश से भगाना असंभव है । 


धंधे में लग जाने का नाटक 


यतीन्द्र प्रब ग्रपनी किसी भी गतिविधि का पता पुलिस 
से बचा कर ही रखना चाहते थे | ऊहोंने अपने कलकत्ता केन्द्र को 
अपने एक विश्वस्त साथी के हाथों सोंप दिया और आप स्वयं 
जेसोर जाकर कांट्रेक्टर बन गये । इस घन्धे में उनको सफलता 
भी खुब मिली । पुलिस को भी भरोसा हो गया कि यतीन्द्र अब 
परिवार के साथ शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे हैं । 
लेकिन यह तो पुलिस को मूर्ख बनाये रखने की युक्ति थी, उनका 
दिमाग तो कहीं दूसरी ओर ही सक्रिय था । 

उनके कुछ अन्तरंग साथियों ने भी घंधे में लग जाने का 
नाटक रचा । | HAAR चटर्जी और राम मञ्जमदार ने कपड़े की 
दुकान खोल ली और उसका नाम रखा “श्रमजीवी समवाय” । 
यह दुकान हरीसन रोड़ पर थी । हैरी एन्ड सन्स के नाम से 
हरि चक्रवर्ती मे एक फर्म बनायी । सुरेश मञ्भमदार ने कॉलेज. 


स्ववेयर में एक छापाखाना डाल लिया । जिसमें से आगे चल कर. | 


% २७ साचे, 


EE et 


“अमृत बाजार पत्रिका” और “हिन्दुस्थान eters” जसे पत्रों 
का प्रकाशन हुआ । शलेश्वर बोस ने बालासोर में “यूनिवरसल 
एम्पोरियम” की स्थापना की। 

लेकिन यह स्थिति afas दिनों नहीं चल सकी क्योंकि 
क्रांति की श्राग तो उन सभी के दिलों में बुरी तरह भड़क रही 
थी । जब १६१२३ में बदंवान और कोन्ताई में बाढ़ का प्रकोप 
हुआ तो सभी क्रांतिकारी सहायता कार्य के नाम पर वहां फि” 
एकत्रित हो गये । वहां बन्द कमरे में यतीन्द्र ने एक मीटिंग की 
जिसमें उसने महायुद्ध से फायदा उठाकर मातृभूमि को स्वतंत्र 
करने की योजना बनायी । सभी साथियों ने उसके नेतृत्व में काम 
करने का वचन दिया i यहां तक कि ढाके की श्रनुशीलन समिति- 
ने भी पूरी सहायता देने और साथ देने का वायदा किया । 

यतीन्द्र ने शीघ्र ही अपनी योजना को क्रियान्वित करने 
की तैयारी आरंभ कर दी । यतीन्द्र ने ग्रपने चुने हुए साथियों को 
जमनी तथा अन्य देशों में भेजना आरंभ कर दिया । उनका काम 
यह था कि वे विदेशों से धन की ग्रोर मुख्य तथा शास्त्रों की 
सहायता प्राप्त करने की चेष्टा करें । स्वयं यतीन्द्र भारत के 
विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारियों Ga वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय एवं 
लाला हरदयाल के निकट सम्पक में थे । 

प्राय: प्रथम Helga आरंभ ही हुआ था कि यतीन्द्र ने 
अपने एक विश्वस्त साथी के सहारे, रोडा एण्ड कम्पनी में, जो 
कलकत्ते में शास्त्रों और गोला बारूद का व्यापार करती थी, 
एक डाका डाला । इस प्रकार १० माउजर पिस्तौल ग्रौर उनमें 
काम आने वाली चालीस हजार गोलियां, उन्हें वहां से डाके Ñ 
प्राप्त हुई मा उजर पिस्तौल की यह त्रिशेषता है कि यदि उसमे 
एक बट लगा दिया जाय तो वह बन्द्क की तरह भी काम में 
लायी जा सकती है । इन माउजरों ने फिर सारे बंगाल में सन- 
सनी Hat दी । महायुद्ध ग्रारंभ हो ही गया था। जर्मन हाई- 
कमांड ने भी भारतीय क्रांतिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करना 
आरंभ कर दिया था । 

महायुद्ध के श्रारंभ हो जाने पर AAA! पर श्रमल 
करने के लिये यतीन्द्र के सामने जो जबर्दस्त कठिनाई थी वह 
ga की थी । इन कार्यों के लिये धन की ग्रावरयक्रता थी । इच्छा 
न होते हुए भी धन की कमी के लिये फिर यतीन्द्र को डकैतियों. 
के लिये स्वीकृति देनी फ्ड़ो । बहली etal १२ं फरवरी १६१५ 
को गार्डन रीच में हुईं इस डकेती की योजना पहले ही बना 
ली गई थी | बड एण्ड कम्पनी का एक ग्रादमी, Hes बैंक 
sand सें कम्पनी के गार्डन रीच वाली मिल में जो हुंगली के 

' पास ही था, साप्ताहिक बीस हजार को रकम ले कर जाता AT | 

क्रांतिकारियों ने रास्ते में ही हमला करके श्रट्ठारह्‌ हजार रुपये 
उस श्रादमी से छीन लिये । दूसरी डकती बेलिया घाट में हुई। 


यहां एक टैक्सी के सहारे स्वयं यतीन्द्र ने ही एक' चावल के 


व्यापारी से बीस हजार से भी श्रधिक की रकम लूटली। 
इतनी रकम हाथ में श्रा जाने पर यतीन्द्र ने अपने WaT 
साथियों को बुला कर सलाह मशविरा किया । यह मीटिंग पथरिया 
ई । मीटिंग जब जारी थी तमी नीरोद हालदार 
भ्रावाज भी 


घाट स्ट्रीट प 
भ्रा गया । उसने यतोन्द्र को पहचान लिया और उ 
दी । हालदार को देख कर एक क्रांतिकारी ने agar रिवाल्वर 
निकाल लिया और हालदार पर गोली चला दी । मरने के पूर्वे 
हालदार ने अपने बयान में यतीन्द्र को “बंगाल के आतंकवादी 
श्रान्दोलन की बौद्धिक प्रतिभा बताया” । 

श्रव सारे बगाल में ग्रांदोलन जारी कर देने की योजना 
यतीन्द्र ने प्रायः Fart कर डाली थी । यतीन्द्र ने इसके पूर्व 
भोलानाथ चटर्जी को जमंनों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
बेन्काक भेज दिया था। यह वही समय था जब जती 
लाहिड़ी यूरोप होते हुए अमेरिका से लौट कर आये थे । वे अप 
साथ जमनी की मदद के समाचार लाये थे । उन्होंने यतीन्द्र 
वटाविया में अपना एक दूत भेजने क्री प्रार्थना की । लाहिडी ने 
यतीन्द्र से कहा कि जर्मनी के sea शस्त्र मेवेरिक जहाज से 
अमेरिका के रास्ते से श्रायेगे । यतीन्द्र का दूसरा दूत सत्येन सेन 
भी जापान से लोट आया । वहां सत्येन सेन डा० सन्यात सेन से 
मिला था और उन्होंने भरपूर सहायता प्रदान करने का वचन 
दिया था। 


ay ap & 


mana aan waa 
पूर्व निश्चित ही था कि उत्तरी भारत में आन्दोलन 
२१ फरवरी १६१५ को आरंभ होगा, लेकिन यह खबर कुछ श्रटपटी 
सी लग रही थी, क्योंकि पिगले गिरफ्तार हो गया था, रास 
बिहारी बोस किसी प्रकार बचकर निकल गये थे । लेकिन २१ 
फरवरी को ही सिगापुर में ५ वीं लाइट इन्फेन्टरी में बगावत हो 
गयी । वागियों ने किले पर हमला बोल दिया और उसे सात दिन 
तक अपने कब्ज में रखा । भारत से कोई भी सहायता प्राप्त न 
होने के कारण उन्हें AKA FAW करना पड़ा । 
श्रान्दोलन के ठंडा पड़ जाने, पर चारों ओर निराशा 
हो गयी । यतीन्द्र ने श्रपने साथियों से पुन: परामर्शं किया- 
मीटिंग में यह fawa किया गया कि नरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य 
(जो बाद में एम. एन. राय क नाम से विख्यात हुए, को बटा- 
विया भेजा जाय और वहां जाकर नरेन्द्रनाथ ada कौसल से 
सम्बन्ध स्थापित 'करें। नीरेन्द्र सी. माटिन के नाम से ग्रप्रेल में 
रवाना हुए । इन्हीं दिनों श्रवनी मुकर्जी को जापान से सहायता 
प्राप्त करने के लिये भेजा गया । 
AAA UTA नहीं पहुच सके 
बटाविया में पहुँच कर नरेन्द्रनाथ (एम. एन. राय) ने 
थियोडोर हेलफेरिक जर्मन काँसल से सम्बन्ध स्थापित किया । 
( शेषांश पृष्ठ १४ पर ) 
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वेद और समाजवाद 


0 | co छिव्यव्ह्यात्ट्ठ 


स्लमाजवाद ग्रर्थात्‌ समाज के हित को सामने रखकर कार्य 
करना At समाज का अहित करने वाले किसीकार्यकोन 
करना! समाज के हित में व्यष्टि को जितनी हानि होती हो उसको 
सहन करना | समाज के उत्थान Blt विकास के लिये व्यक्ति 
श्रपने हितों को ही नहीं, श्रपना सर्वस्व तक यदि बलि चढ़ा देवे 
तो भी उस कार्य को श्रेष्ठ एवं पक्षीय समभना, ऐसा मानवों के 
लिये वेदिक आदेश है । 
किन्तु व्यष्टि या व्यक्ति जो समाज का मूलाघार ak 
प्राथमिक इकाई है, उसके vend nata उसके भौतिक 
एवं ग्रध्यात्मिक उत्थान की भी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । यदि ऐसा किया गया तो वह _ समाजवाद अधूरा और 
पंगु होगा । तात्पर्यं यह है कि व्यष्टि ate anfia के उत्थान की 
युगवत साधना करना ही श्रादशं समाजवाद को मानवों में विक- 
सित करना È I 
है यदि व्यक्तिगत उत्थान तक ही हमारी विचार धारा 
सीमित रहे और समाज, जाति व राष्ट्र के उत्थान की उपेक्षा 
की जाय तो समाज का पतन अवश्यंभावी है और ग्रन्ततोगत्वा 
व्यक्तियों का उत्थान अभिज्ञाप में परिवर्तित हो जाता है। इस 
सम्बन्ध में यजुर्वेद के निम्न मंत्र विचारणीय हैं - 


wea: प्रविशन्ति येथ्सम्भूतिमुवासेत । 

ततो भूय इव ते तमो य॒ उसम्भूत्यां रताः ॥ 

सम्भूतिञ्च विनाशञ्च यस्त द्वेदोभयं सह्‌ । 

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमङ्नुने ॥ 

यजु० ४०/९, १९ 

श्रथं-जो मनुष्य व्यक्तिगत उत्थान का ही केवल चिन्तन 
करते हैं रोर समाज के उत्थान व उत्कषं की संथा उपेक्षा 
करते हैं वे भ्रन्धकार की ग्रोर जाने वाले हैं और जो केवल 
समाज के उत्थान को ही एकमात्र सामने रख कर ध्रौर व्यष्टि 
निर्माण की श्रवहेलना करके संसार में विचरते हैं वह उससे भी 
अधिक ग्रन्घकार की श्रोर जाने वाले हैं। वेद में केवल व्यक्ति 
विशेष के ही हित साधन को विनाश की संज्ञा दी गई है | व्यक्ति 
मात्र की हित साधना से समाज के सवं सद्‌ गुणों का लोप शानः 
शनेः हो जाता है atk समाज का विनाश हो कर व्यक्तियों का 
भी विनाश भ्रन्ततोगोत्वा ्रवश्यंभावी है। उदाहरणार्थ यदि नगर 
में प्राग लगी हो.श्रौर व्यक्ति केवल अपने घर को ही झाग की 
लपटों से बचाने में प्रयत्नशील रहे तो वह ग्राग प्रचण्ड रूप घारण 
"कर उस व्यक्ति के भवन को भी निश्चय ही भस्म कर डालेगी। 


इसलिये अपने भवन की चिन्ता त्याग कर जहां अग्नि लगी 
है उसको वहीं रोकने और शान्त करने का नगर व समाज के 


व्यक्तितयों को सामुहिक प्रयत्न करना होगा । 
यदि समाज की सब इकाइयां अपने-अपने क्षेत्र में उत्साह 


पूर्वक उन्नतिशील हों तो निश्चय ही जीवनोपयोगी वस्तुओं को ही 
जुटा सकेगी और समाज के हित को दृष्टि में रखकर यदि कमं रत 


हों तो जहां उनका व्यक्तिगत उत्थान होगा वहां समाज व राष्ट्र 
का भी उत्थान होगा । . 

प्रतः वेद की दृष्टि में व्यष्टि और समष्टि दोनों के ही हितों 
को सामने रख कर मानव को व्यवहार करना चाहिये । यही मागें 
है जिसके द्वारा व्यक्तियों का कल्याण होगा और समाज, जाति व॑ 


राष्ट्र का भी उत्थान होगा | यही मार्ग हैं जिसका अनुसरण कर 
के प्रत्येक गृह, ग्राम और राष्ट्र को स्वगे बनाया जा सकता है । 


इसी तत्व को महषि दयानन्द ने आये समाज के & वें नियम में 
स्पष्ट अंकित किया है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में सन्तुष्ट न 
रह कर समाज को उन्नति में अपनी उन्नति समभनीः चाहिये । 
यह है वह नियम जिसकी घोषणा १६वीं शती के महानु 
युगपुरुष दयानन्द ने की है । 

व्यक्तिगत उन्नति अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक एवं 
्रात्मिक उन्नति प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिये । 
mias उन्नति करना भी ग्रभीष्ट है, किन्तु यह उन्नति समाज 
को हानि पहुंचा कर नहीं, अपितु समाज की उन्नति के साथ- 
साय करनी चाहिये । अपनी उन्नति को सरवंथा समाज की 

उन्नति के साथ मिला देना चाहिये और mela कर देना 

चाहिये । समाज की उन्नति मुख्य वस्तु है और saat wer 
व्यक्ति की उन्नति गोण । वह सब कायं जिनके करने से व्यक्ति 
की तो उन्नति होती हो, किन्तु समाज को हानि पहुंचे हेय काय 
हैं। हाँ, समाज को“ हानि न पहुंचा कर व्यक्ति की उन्नति 
साधना मान्य है, किन्तु maa नहीं । समाज को हानि पहुंचा 
कर व्यक्ति को उन्नति भ्रासुरी उन्नति कहलाती है । 

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते॥ वेद 

gA- सम्यक्‌ प्रकार से साथ मिल कर ज्ञान के क्षेत्र में 
प्रगति करो । समाज राष्ट्र हित के कार्यो को सब व्यक्ति यज्जीय 
कर्म समझ कर उससे कन्धा से कन्धा मिलाकर संलग्न होवें । 


सम्यक्‌ प्रकार से समाज एवं राष्ट्र हित को सामने रख कर भाषण — 


करो, कोई भी ऐसी बात न कहो जिससे समाज व राष्ट्र का 


अपमान या nafga होता हो । प्रेम पूर्वक एक-दूसरे के भावों को _ 


जानने का प्रयत्न करो । वृथा दुसरे के भावों को तोड़ मरोड़ कर 
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गलत रूप से प्रस्तुत करने का कभी यत्न न करो । जिस प्रकार 
संसार के विशेष ज्ञानी एवं अनुभवी पुरुष विवेक पूर्वक ma- 
रणा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने ध्येय को सामने रखकर 
कत्तव्य कर्मो में संलग्न हो जाग्रो । सबके साथ प्रीति पूर्वक यथा 
योग्य व्यवहार करना श्रेष्ठ मानव HT AH है। वृथा निन्दा व 
द्वेष में लिप्त नहीं होना चाहिये । 
पाइचात्य समाजवाद में श्रधिकारों की तो दुहाई है कितु 
कतंव्यों के पालन पर बल नहीं दिया जाता । afas और 
कत्तव्य का सामञ्जस्य बेठाने वाला कोई महापुरुष हुआ है तो 
बहु Hele दयानन्द था । उसने यथायोग्यत्राद पर बल देकर 
सामञ्जस्य बेठाने का प्रयत्न किया है ate वेदिक संस्कृति के 
प्रकाश में समाजवाद को नूतन दिशा दी है। 
गीता में “कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन्‌” कह 
कर कमं ग्रर्थात्‌ कत्तव्य को ही मानव जीवन में प्रमुखता दी है । 
फल व प्रतिफल जो श्रधिकार की सीमा में आता है उसको 
गोणता प्रदान को है। “कमं प्रधान विश्व करि राखा” इस 
लोकोक्ति में भी कर्तव्य को ही प्रधानता दी गई है। कत्तंव्यों 
.की उपेक्षा करने वाला समाजवाद निश्चय ही मानवों को अन्धकार 
की ओर ढकेलने वाला है। अधिकारों की दुहाई देने वाले व्यक्ति 
स्वार्थात्ध होकर AX व्यष्टिवाद के पुजारी वन कर विनाश की 
दिशा में ग्रपने समाज कोले जाने वाले हैं जसा कि ऊपर वेद में 
वरत है--ईशावास्यमिद ad यत्किञ्चिजजगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माररघः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
यज्ु०४०। १ 


( पृष्ठ १२ का शेषांश ) 


थियोडोर ने एम. एन. राय को सूचित किया कि जर्मन भ्रस्त्र 
IEA से भरा जहाज शीघ्र ही करांची के बन्दरगाह पर पहुंच 
रहा है। राय ने कहा कि जहाज को_करांची से बंगाल की ग्रोर 
सोड़ दें । हेलफेरिक इस मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने की 
स्थिति में नहीं था, लेकिन शंघाई के जम्न कौसल की राय लेकर 
उसने जहाज को बंगाल की श्रोर मोड़ देने की बात मानली । 
बटाविया से राय ने कलकत्ते में हैरी एण्ड सन्स के मालिक हरि 
चक्रवर्ती को तार भेजा कि “घन्धा अपने लिये फायदेमंद रहेगा” | 
हरि ने राय को खबर दी कि इसके लिये घन की जरूरत है । 
इसके वाद तो हेलफेरिक की ग्रोर से हैरी एण्ड सन्स को कई बार 
बटेविया से काफी घन मिलता रहा । 


जून १९१५ में एम. एन. राय कलकत्ता लोट ग्राये AK 
यतीन्द्र से.सम्पक साधा । दोनों ने मंवेरिक जहाज से ग्राने वाले 


स्त्र WRAL को उतारने के विषय में तयारी की । जहाज सुन्दर-, 


वन राय मताल नामक स्थान में लंगर डालने बाला था । जहाज 
में तीस हजार रायफल श्रौर उन्हीं के चार सा राउन्ड के लायक 
गोली बारूद था । इनके साथ ही दो लाख रुपये भी थे । 


यतीन्द्रनाथ ने दूसरी बठक श्रपने साथियों की बुलायी। 
इसमें यतीन्द्र के श्रलावा एम. एन. राय, जदुगोपाल मुकर्जी, श्रतुल 
घोष At भोलानाथ चटर्जी थे । इस बेठक में तय हुआ कि श्राये 
हुए शस्त्र तीन भागों में बांट दिए जाय ग्रौर हटिया (पूर्वी बंगाल), 
कलकत्ता Ale बालासोर को भेज दिए जाय। यतीन्द्र पूरे बंगाल 
में श्रान्दोलन की शुरुश्रात करने की सोच रहे थे । | 


क्रान्तिकारियों का यह श्रन्दाज था कि वे बंगाल की पुरी 


a 4 i y से भी श्रधिक समर्थं हैं। यदि उन्हें कोई भय था तो केवल 
की as यदि बाहर से सेना की सहायता श्रा जाये तो कैसे निपटा 


_ १४ ७ राजधर्म # २७ मार्च, १९७३ 
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भ्रथ्‌-परमपुरुष परमात्मा सवंत्र व्यापक है। वह सारे 
संसार का नियन्ता नियामक है । इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी 
गतिमान लोक लोकान्तर नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह आदि हैं सब पर 
वह नियन्त्रण करने वाला । वह अज्ञात पुरां ज्ञानमयी विश्व 
चेतना ही विश्व को गति देने वाली है । वह प्रभु तो निश्चय g 
विश्व की गति का केन्द्र एवं अन्तिम विधान है । उसके mm- 
नुसार ही विश्व में भोग्य पदार्थो को उपलब्ध करो और उनका 
यथायोग्य उपभोग करो । अपने प्रयत्न व पुरुषार्थ से जो उप- 
लब्ध हो उस पर सन्तोष करो। दूसरे के धन सम्पत्ति-वेभव 
को देखकर कभी इर्ष्या न करो । उस वैभव को येन-केन-प्रका- 
रेण हस्तगत करने की कभी चेष्टा न करो Ba झपट कर 
चोरी व डाके द्वारा दूसरों की सम्पत्ति को हस्तगत करना मानव 
at aqfaa बना देता है। अपने पुरुषार्थं पर विश्वास FÙ | 
पुरुषार्थं से ही मानव के मनोरथ सिद्ध होते हैं। समाज की जब 
प्रत्येक इकाई पुरुषार्थी बनेगी श्रौर परिश्रम उद्योग को ग्रपनायेगी, 
तब ही समाज कल्याणा होगा । विना परिश्रम संचित घत | 
पर वा दूसरे के धन पर निर्वाह करने वाला मानव पापी है। 
परिश्रम शून्य व्यक्ति समाज पर भार है a समाज के लिए 
अभिशाप है । बैदिक समाजवाद में शोषक वर्ग के लिए कोई स्यान 
ही नहीं है । समाज के प्रत्येक के लिए जीवनोपयोगी अनिवार्य 
वस्तुओं की यथायोग्य व्यवस्था करना समाजवादी 
शासन का कर्त्तव्य है। राष्ट्र की पिछड़ी हुई इकाई अर्थात पद- 
दलित व शोषित जनता का उत्थान करना उसका प्राथमिक 
कत्त व्य है। $ श्राय वानप्रस्थ WIAA, ज्वालापुर 


जाये । इस विचार को ध्यान में रखते हुए यतीन्द्र ने सलाह दी 
कि बंगाल की तीनों प्रमुख रेलों को रोक लिया जाय। इसके 
लिये रेल के gat को फौरन ही उड़ा दिया जाय । यतीन्द्र ने 
बालासोर से मद्रास जाने वाली रेल को जिम्मेदारी ली । बंगाल- 
नागपुर रेल की जिम्मेदारी चक्रघरपुर पहुंच Ht भोलानाथ 
चटर्जीने संभाली ग्रौर श्रजय पहुंचकर ईस्ट इ डियन रेलवे के पुल 
को उड़ादेने की जिम्मेदारी सतीश चक्रवर्ती ने ली । 

नरेन चौधरी और फणीन्द्र चक्रवर्ती को जा कर हटिया 
में पूर्वी बंगाल को संभालना था, उसके बाद कलकत्ते पर हमला 
बोल देना था । विपिन गंगोली श्रौर एम. एन. राय को कलकत्ते 
में शस्त्रों को एकत्रित करके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेना 
था | इस प्रकार यह महान्‌ योजना हर तरह से तैयार हो चुकी 
थी | qa केवल एस. एस. मंवेरिक जहाज के पहुंचने भर की 
प्रतीक्षा घी । 

डा. जदुगोपाल मुकर्जी राय मंगल पहुँचे और वहां कुछ 
स्थानीय जमींदारों से मिल कर जहाज को खाली कराने के लिए 
कुछ आदमी और कुछ रोशनी के लिए = लाइटसे मांगे । इनका 
अनुमान था कि मंवेरिक रात में वहीं पहुंचेगा श्रोर उसकी afe- 
चात के लिये जहाज में ही लेम्प इस तरह टंगे रहेंगे जिससे वह 
पहचाना जा सके, fag जून के श्रन्त तक भी जहाज नहीं 
grat न बटाविया से कोई समाचार ही मिला कि उस जहाज 
को देर क्यों हो रही है ? 

उसी समय बैंकांक से एक समाचार मिला कि श्याम 
का जर्मन कौंसल शीघ्र ही पांच हजार रायफल ग्रौर उतना ही 
गोला बारूद भेज रहा है और उसके साथ एक लाख रुपया 
राय मंगल भेजा जा रहा है। (शेषांश अगले अंक में) 

मराठा गली, ढाबा रोड़, VIHA 
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संवाद जारी हैं 


भागचन्द जेन “पुष्प 


एक नगर संवाद जारी है 
कि वे लोग 
भ्रपमानित थे, ्रात्महीनता से ग्रसित थे, 
राशन की दुकान से लौट आए थे, खाली थेलों के साथ 
खाली श्राजादी, 
उनके लिए भूख देती थी 
Wit उनकी जनाना ताकतें रात को रोटी कमाने को 
मजबूर थी । 
पर वे चुपचाप थे, 
उनका वर्तमान, उनका भूत TH था 
जो उनकी लाश को 
भविष्य के HAT पर ढो रहा था । 
उन्होंने सोचा था कि मुक्ति द्वार कहीं निकट है 
नारों की भीड़ में उनके हाथ टटोलते थे 
अंधकार | 
उन्होंने यह भी कहा था 
कि उजाले को एक किरण 
फुटी थी पूर्व में 
Wit Want ने उसे मौत दे दी 
नगर संवाददाता के अनुसार 
उन लोगों के साथ घोखा हुआ । 
संविधान और खूबसूरत चंडूखाना 
(जिसके पात्र चुन लिए जाते हैं हर पांचव वर्ष, ताकि 
'वे धूर्तता का नाटक खेल सकें) 
दोनों ही पवित्र हैं जेसे कोकशास्त्र श्रौर नारी देह 
कि भूख मिटाई जा सकती है शरीर को 
पेट एक दरम्याना चीज है, नाचीज है। 
वे आदमी जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता 
अपने आपसे बाते कर रहे थे कि 
उनका अस्तित्व नकार दिया गया है और एक लंबी | 
श्र घेरी सुरंग है जिसके दूसरे छोर पर 
" उजाला है। 
फंसला जरूरी थ्या 
ताकि उनके छोटे-छोटे बच्चे 
जवानी श्रानेःसे पहले ही नसबन्दी न करा लें, 
ओर उनका:कीमती खून | 
चंद ठकों के बदले में | 


जेल में | 
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नगर संवाद आगे कहता है 
उन्होंने जीने के लिए wal कुछ जानें कुर्बान 
करने का निश्‍चय किया 
उन्होंने अपने चाकू तेज far थे 
श्रीर लंस हो गए थे एक साथ, 
हत्या करने के लिए उन लोगों की जो 
रोटी के वदले मौत देते हैं 
न्याय के बदले कानून की संज्ञायें उछालते हैं । 
उन सबने मिलकर माना था कि 
वे शिकार हैं कुत्तों और भेड़ियों के नहीं 
आदमी के विकृत आकार के 
जो आदमखोर, / 
सभ्य (?) हैं । 
जिसने व्यवस्था के नाम पर रचा है 
एक धर्म और ऐक झंडा 
(अत्याचारी है जिसका डंडा) ' 
ये श्रादमखोर 
उगलते हैं ग्राग 
जो मौत दे जाती है 
कुछ नौजवानों को | 
उन लोगों का खुन उबला था, 
सोच समझकर, उन्होंने चुपचाप निर्णय किया आ, 
उन्होंने अपने चाकू तेज कर लिए थे, 
ताकि वे लटका सकें, 
लाशों चौराहों पर 
और लोग वमन करें उनकी नंगी देहों पर 
उन्होंने ऐसा किया भी 
नगर संवाददाता ने आगे बताया कि 
जनता खुश हुई थी यह देख कर 
आइचये भी कर रही थी, 
पर उसे दुःख भी हुआ 
क्यों कि वे चाहते थे उन्हें जिन्दा ही 
दफनाना । 
'पर नगर संवाददाता कहता है कि 
qg सब हुआ या नहीं | et 
इस बारे में ; p 
} सूत्र विश्वसनीय नहीं ॥# | 


| सस्पादक के नाम पन्न 


वेदिक समाजवाद 


वेदिक समाजवाद की जो रूपरेखा sd सभा द्वारा 

प्रस्तुत को गई है अत्यन्त सराहनीय है | श्राशा ही नहीं qa 
विश्वास है कि इस सिद्धांत को देश की जनता aed स्वीकार 
करेगी, किन्तु इसको समझने में समय लगेगा। लोगों को समभने 
के लिए घर-घर में व्यक्ति-व्यक्ति में इसका मंत्र फू कना होगा । 
तब ही जन मानस इस इस सिद्धांत को हृदयंगम कर पायेगा | 


मेरे मानस पटल,पर जो समाजवाद की रूपरेखा है, उसे 
मैं विद्वद्‌ समाज के समक्ष पेश करना चाहता हुँ। आये सभा 
ने बेदिक समाजवाद की जो रूपरेखा रखी है, उसके 
प्रनुसार समाज को व्यवस्था वणां व्यवस्था के सिद्धांतों 
के ग्रनुरूप होगी तथा राज श्रार्य सभा, विद्या श्रार्य सभा एवं 
घमं श्रार्यं aad समाज व्यवस्था व रााष्ट्रोन्तति में भागीदार 
होंगी । घ्म का सर्वोपरि स्थान होगा तथा सरकार घमं की रक्षा 
करेगी | समस्त उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर समस्त 
मानव कल्याण की भावना की पुष्टि करने के लिये सभी को 
चाहे वह किसी भी वरां का हो, उसे सरकार की श्रोर से उन्नति 
के समान अवसर प्राप्त होगे । प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुणा, कर्म 
स्वभाव के अनुसार शिक्षा, रोजगार, निवास, विवाह तथा वृद्धा- 
वस्था में जीवनयापन का प्रबन्ध सरकार करेगी । केवल प्रत्येक 
को नियत घटे काम करना “अत्यन्त आवश्यक होगा । बिना 
नियत घंटे काम करने वाला देशद्रोही होगा । इस प्रकार के 
समाजवाद की कल्पना प्रत्यन्त सराहनीय है । बार्ते कि व्यक्ति- 
गत इच्छाओं का दमन न हो। जहां व्यक्ति किसी भी aaa 
से बंध कर यह महसूस करने लगे मैं बंधा हुआ हूँ श्रौर सरकार 
की ग्राशा ग्रनुसार ही मुझे कार्य करना है, प्रन्यथा मेरी 'इच्छायें 
तो कुछ श्रन्य उत्तम से उत्तम कार्य करने की हैं, क्योंकि मनुष्य 
के विचार परिवर्तनशील है। कभी विचार प्रगतिगामी होते हैं 


तो कभी प्रतिरोधक विचारों का स्फुरण होता है जिस व्यकित . 


की बुद्धि का तीब्र विकास बचपन से ही देखने मे श्राता है। उसे 
तीक्ष्णा बुद्धि कहा जाता है। किसी-किसी की बुद्धि का विकास 
बीरे घीरे कई वर्षों में होता है। फलस्वरूप वह श्रपने जीवन 
की उन्नति युवावस्था में भी नहीं कर पाता, इसके विपरीत 
प्रीढावस्था में वह अपनी बुद्धि का विकास कर पाता है। मान 
लीजिये एक व्यक्ति के बचपन से मन्द बुद्धि होने से उसकी शिक्षा 
` प्राय्ति के लक्ष्य में गतिरोब उत्पन्न हो गया, वह amit शिक्षा 


प्राप्त कर सकने में श्रसमर्थ रहा, क्योंकि बेचारे के पास ऐसे 
कोई साधन नहीं जिससे वह अपनी बुद्धि का शीघ्र विकास कर 
सके अर्थात्‌ तीब्र बुद्धि बन सके । क्योंकि बुद्धि तो प्रकृति प्रदान 
होती है, फिर उसका विकास होता भी है तो धीरे-धीरे । उसकी 
शिक्षा get के उपरान्त माना va qx aata सेवा कार्ये मिला, 
भ्रव उसे कानूनन नियत घटे कार्यं करना अत्यन्त आवश्यक हो 
गया । कुछ समय उपरान्त उसकी बुद्धि का विकास होने लगता 
है और मान लिया ३५ वर्ष के वाद उसकी बुद्धि का विकास 
हो कर उसके विचारों से परिवर्तन श्राता है, अब वह अपने जीवन 
को उन्नत करना चाहता है, मगर चू कि वह्‌ बन्धन में है उसकी 
वजह से वह कुछ करने में nang $ सकता है उसकी 
इच्छायें इतनी बलवती हों, क्योंकि वह अपनी शिक्षा में वृद्धि कर, 
मजदूरी के स्थान पर श्रव इजीनियर बनना चाहता 
है श्रथवा डाक्टर बनना चाहता है Waal चुनाव लड़ कर 
श्रागे बढ देश सेवा करना चाहता है, मगर बंधन में बंधे होने के 
कारण उसके समस्त उन्नति के द्वार बन्द हैं । ऐसी अवस्था में 
उसे राज्य की ओर से कोई सहयोग न मिलने पर उसकी इच्छा- 
प्रों का दमन होगा । यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व इच्छाओं पर 
कुठाराघात होगा । वह्‌ जिस कार्थ को करता है उसके करने में 
mefa दिखायेगा श्रौर वह कार्य रुचि पूर्वक न होने पर उन्नत 
तरीके से न हो कर श्रवनति का कारणा बनेगा | इससे सभी कार्यों 
धन्धों पर कुप्रभाव पड़ेगा । इसके भ्रन्तिम परिणाम स्वरूप 
राष्ट्रोन्नति में गतिरोध उत्पन्न होने की ही सम्भावना श्रधिक 
हो सकती है और जब समरत साधनों के उत्पादन पर राज्य का 
ग्राधिपत्य होगा तो उस कायं में व्यबितगत रुचि न हो कर उस 
कार्य की वृद्धि में तन्मयता न रहेगी ग्रौर वहां कार्य में गतिरोध 
सम्भव होगा । इस व्यक्तिगत रुचि को बढावा देने, ताकि वह 
प्रधिक तन्मयता से कार्य करे, इस प्रकार से प्रबन्ध किया जावे 
कि प्रत्येक व्यक्ति. को अपनी रुचि अनुसार कमं करने की स्व- 

्त्रता हो, जब वह श्रपनी रुचि अनुसार किसी भी कार्यको 
afan रुचि व तन्मयता से करता है, तो उसी कार्य को करने में 
उसे राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग मिले, ताकि उसकी रुचि 
का तथा आत्मा का दमन न हो श्रौर वह अपनी रुचि भ्रनुरूप 
कार्य को अत्यधिक हर्षोल्लास से करता हुम्रा राष्ट्रोन्तति में 

भागीदार बन सके । उस व्यक्ति को जो ग्रधिक उन्नति कां मागे 
श्रपनाता है सरकार उसे प्रोत्साहित करे और वहं व्यक्ति विशेष 
सम्मान का अधिकारी ही । इस प्रकार प्रत्येक को उन्नति के 
समान अवसर भी मिलेंगे भर इच्छाश्रों पर कुठाराघात भी नदीं 
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होगा । सभी अधिक- सुरुचिपूर्णो व तन्‍्मयता से कार्य करेंगे तथा 
जब सरकार प्रत्येक के लिए शिक्षा, रोजगार, निवास, विवाह 
तथा वृद्धावस्था में जीवनयापन का प्रबन्ध स्वयं करेगी तब प्रत्येक 


व्यक्ति की पारिवारिक चिन्तायें तो समाप्त हो ही जायेगी, उसको 
केवल इतना वेतन मिले जिससे कि वह अपने भोजन व वस्त्रों 
का व्यय भली प्रकार चला सके ताकि वह 


स्वच्छ वस्त्र धारणा कर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रखे । 


अच्छे भोजन तथा 


प्रत्येक व्यक्ति उसके गुणा, HA, स्वभावानुसार शिक्षा, 


रोजगार gar aa सुविधायें पाने का श्रधिकारी भी होगा तथा 
उसको व्यक्तिगत रुचि 
रखने के लिए एक प्रावधान यह भी हो कि वह किसी कार्ये को 
अपने गुणा, कर्म, स्वभावानुसार जिस कार्य को अधिक रुचि 
पूवक व तन्मयता पूर्वक करना चाहे करे तथा अन्य समानान्तर 
से किसी भी कारण रूप विचारों में परिवर्तन ग्रा भी जावे श्रौर 
उसके मन में ग्रन्य GB कार्य करने के gg संस्कार जाग उठते 
हैं तो उसे उसकी रुचि ग्रौर कार्य क्षमता को देखते हुए पहले 
वाले कार्य को छोड़ कर नवीन कार्य करने की छूट . हो और: 
राज्य उसका पुरां सहयोग करे, परन्तु इसके साथ प्रत्येक व्यक्ति 
पर यह कठोर नियन्त्रण हो कि वह जो कार्य अपर्न 
स्वतन्त्रता से करता है देश हित के लिए करेगा। अन्यथा वह 
व्यक्ति जो देशहित का कार्य नहीं करता है उसको देशद्रोही 
ठहराया जा कर कठोर दण्ड दिया जावे । दण्ड व्यवस्था श्रयत 
कठोर होनी चाहिए, जिसके भय से कोई भी व्यक्ति गलत काम 
कर श्रराजकता न फेला सके | 


अनुसार उसकी स्वतन्त्रता को बनाये 


इच्छा व 


इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कमं करने में स्वतन्त्र होगा। 


जिससे कि उसकी व्यवितगत इच्छाओं का दमन न होगा । वह 
अपनी इच्छानुसार .किसी भी कार्ये को चुन कर सुरुचि पूर्वक व 
अधिक तन्मयता से करेगा और उसे सरकार द्वारा किसी भी कार्य 
के करने में पूर्णा सहयोग मिलेगा, तो वह ग्रौर भी afew रुचि 
व लगन तथा कठिन मेहनत कर राष्ट्रोन्नति में सहायक होगा । 
जितना अच्छा कार्य अपनी स्वयं की रुचि अनुसार हो सकता है, 
उतना बंघन से जबरन नहीं करवाया जा सकता | 


-जर्यासह “मुमुक्ष', राजहंस श्रारोग्य मन्दिर, बाजपुर (नेनीताल) 


फरवरी द्वितीयांक : प्रतिक्रियाएं 
“राजधर्मे बराबर मिल रहा है। सामग्री उत्साहव द्धक 


है। २८ फरवरी का सम्पादकोय बेहद पसन्द आया । पिछले पृष्ठ 
पर दी गयी कविता तुम रक्त हो क्या" अत्यन्त प्रभावशाली है । 


इन दोनों aaa को 'कान्ति' में साभार लिया जा रहा है। 


-अ्र. स. किरमानी, ‘wife’ साप्ताहिक, ९६५, किशनगंज 
(तेलोबाड़ा), दिल्ली-६ 


फरवरी द्वितीय के “राजघमं' में सम्पादकीय “स्वाधीनता 
संघर्ष के दिनों की याद आती 2’, 'सलीब पर चढ़ा एक मसीहा', 
महान्‌ क्रान्तिकारी वीर सावरकर' व 'तुम रक्त हो क्या! कविता 
प्रशंसनीय है । 

~भगवानसिह प्राय, गाँव व डाक झौरंगाबाद, जिला गुड़गांवां 


'शोलों को दबाना चाहती है, पर दिन 


ER ee ; क्र Py र भुः Z ET a 


२८ फरवरी का 'राजघर्म' पढ़ने को मिला । य- 
जवादी रहबरों को सही मार्ग दशंन कराने में सफल होग- 
यह मुखौटाघारी बहुरूपिये पत्थर के सनम हैं । वक्‍त 
जब इन्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। sam 
श्रघ्यापकों को स्पष्ट समर्थन देने के लिए घन्यवाद_ 
घन्यवाद !! हम दुखी अध्यापकों को काफी प्रेरणा अ 
मिला । मैं चालीस हजार साथियों की ओर से ग्राभारी = 


-राजधरणी सागर, ग्रार.एन. १५, महेश नगर, Bear 


२८ फरवरी we एक नये परिवेश के साथ अअ 
इसका रूप ।निखरने के साथ चयन सामग्री में सामार 
राजनैतिक मूल्यों पर जो तीखा व्यंग्य किया गया है, वह 
की पत्रिकाग्रों में हो, यह जरूरी है और 'राजघर्म” 
उत्तरदायित्व निभा रहा है यह प्रसन्नता की बात है। यह्‌ 


भारत के लाखों-करोड़ों लोगों की पत्रिका बन जायगी ह 
इन्द्रवेश एवं स्वामी अग्निवेश को हादिक बधाई । 


-ama जन, प्रथम वर्ष वारिज्य, राजऋषि कॉलेज, 
समाचार पत्र जन भावना और जन हितों के 


„ जन जागृति पेदा करने वाला माध्यम होता है । भ्रष्टता के 


पर मात्र व्यवसाय रह गया है। आप इस विपरीत वाताक 

युग की धारा को दिशा देने के लिए, अपनी शक्ति भर 
जागृति का प्रयास कर रहे हैं। 

-गजेन्द्र A, द्वारा-बालीराम जनरल मर्चेन्ट, सिवहारा : 

> बिजनौर (उ 

“राजधर्म' शोषित शासन की नजरों में एक 

समस्या खड़ी नजर आता है। यह दुराचारी सरकार 

दूनी रात aly 

उवाला भड़कती ही जा रही है। : ` 

-नन्दलाल, मंत्री, श्रायं समाज, सिर्जापु 


साच प्रथमांक : प्रतिक्रियाएं 


“राजधमं' का नया ग्रंक देखा । गरीब जन 
शोषण के विरुद्ध आग उगल कर एवं प्रशासन के छद्‌ 
को सामने ला कर आपकने पवित्र काये किया है। बधाई स्वीक 

“गरीबी हटाग्रो की जगह गरीब हटाझ्नो बजट' ( 
इवर आये) लेख यथार्थ सामने रख पाया है, तो ‘an 
स्तम्भ में लिखा लेख भी ठीक था । कला” स्तम्भ f 
होना चाहिए । 'श्रौर तब मैं एंक अन्वेरा नहीं जीता” 
भारतीय) कविता जिस गंभीरता कोले कर प्रारंभ | 
बाद में तारे और भाषणबाजी से साधारण होते ut हुए देः 
हुआ । कुल मिला कर कविता ठीक थी। अशोक चक्र 
लेख ने, अध्यापकों के शोषण का मामिक चित्र खींच 
खोल दी हैं। इस आन्दोलन में अ्रध्यापिकाओों की 
सराहनीय है । re 
-प्रभाकर द्विवेदी, श्री राधाकृष्ण बिहार, ८६, bs 

सम्पादकीय के अतिरिक्त ओमे सैनी, अशोक i 
और भागचन्द जैन ने श्रद्क को ताजगी दी है। Was 
का बागी' (रामसिंह बघेले) लेख, अन्ये लोगों की आँखें 
का प्रयास है। पिछले अङ्क की अपेक्षा यह्‌ अङ्क व 
हुआ है। -सुधाकर isn म. ए 
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स्वामी इन्द्रवेश श्रोर स्वामी श्रग्निविश को 
बिना शर्त रिहा करने की मांग 
देश भर से. स्वामी इन्द्रवेश  श्रौर स्वामी अग्निवेश 
को रिहा करने के लिये, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री mfa 
को तार भेजे जा रहे हैं व प्रस्ताव पारित हो रहे हैं । 
दिल्ली के हिन्दी दैनिक ‘Ax asia’ और उर्दू देनिक 
SMT ने १० माचे को सम्पादकीय लिख कर स्वामी अग्निवेश 
पर रोहतक जेल में किये जा रहे अत्याचार की घोर निन्दा की । 
इससे पूर्व इन पत्रों ने सामायिकी स्तम्भ में स्वामी इन्द्रवेश पर 
भावभीनी पंक्तियां लिख कर, सरकारी ग्रत्याचारों की निन्दा की 
थी । जालंधर के “वीर प्रताप” ने भी इन सन्यासियों पर सम्पाद- 
कीय लिख कर, इनके नेतृत्व की सराहना की है। 
श्रायं सभा, होशियारपुर ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि 
यह सभा आये सभा, हरयाणा के नेताग्रों स्वामी इन्द्र वेश, स्वामी 
भ्रर्निवेश तथा अन्य कार्येकर्त्ताश्रों को हरयाणा सरकार द्वारा 
कारागार में बन्द कर के किये जा रहे श्रमानुषिक ग्रत्याचार की 
घोर निन्दा करती है तथा सरकार से माँग करती है कि श्राय 
सभा के नेताश्रों तथा ग्रन्यं सभा कार्यकर्त्ताश्रों को तुरन्त रिहा करे। 
अन्यथा स्थिति के अधिक बिगड़ने का सारा उत्तरदायित्व हर- 
याणा सरकार पर होगा । प्रस्ताव में प्रध्यापक श्रांदोलन तथा 
आये सभा द्वारा चलाये जा रहे शराब बन्दी ग्रांदोलन का समर्थन 
feat गया है । इसकी प्रतियां प्रधानमंत्री व अन्य भ्रमुख नेताओं 
को भेजी गयी हैं । 
जयपुर के चार ag समाजों (बजाज नगर, ग्रादशा 
नगर, जोहरी बाजार तथा नगर श्रायं समाज) ने एक विशेष 
वेठक में स्वामी श्रर्निवेश को जेल में मानसिक यातना देने, की 
निन्दा करते हुए उत्हें. बिना शतं रिहा करने की मांग की । सभा 
में वक्ताग्रों ने श्राशा व्यक्त की कि श्रायं जगत की शिरोमणि 
' सावंदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली तथा समस्त आर्य सभायें 
स्वामी जी को रिहा कराने के सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठायेंगी i 
दोनों सन्यासियों की बिना शतं रिहाई की मांग करते 
_ हुए, Ad समाज, श्रर्जुन नगर, गुड़गांवां ने प्रस्ताव पारित किया 
है । प्रस्ताव में Ara नेताश्रों के साथ जेल में किये जा रहे geta- 
हार की निन्दा की गयी है । प्रस्ताव में निर्धन भ्रब्यापकों पर हो 
रहे ग्रत्याचारों पर रोष व्यक्त किया गया है। ऐसा ही प्रस्ताव 
gra समाज, धुरी (पंजाब) ने भी पारित किया है। 
प्रांतीय ara महिला सभा, दिल्ली की श्रध्यक्षा श्रीमती 


`. इश्वरी देवी ने एक तार व पत्र द्वारा स्वामी इन्द्रवेदा, स्वामी 
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giada तथा ग्रार्यं सभा के कार्यकर्त्ताओं की रिहाई के लिये 
प्रघानमन्त्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है I 

आये सभा, जिला मेरठ ने दोनों नेताओं की रिहाई की 
मांग करते हुए, मद्यनिषेघ श्रांदोलन FY TAT समर्थन देने का 
निर्णाय लिया है । 

एक श्रन्य प्रस्ताव में गेहूँ का मूल्य निर्धारित करते समय, 
उत्पादन लागत को ध्यान में रखने की माँग की गयी । 

आये समाज, श्रीगंगानगर ने भी रिहाई की मांग करते 
हुए, जेल में स्वामी जी पर हो रहे श्रमानवीय व्यवहार पर दुःख 
प्रकट किया है । 

लाला रामगोपाल झालवाले ने दिल्ली में आर्य नेताश्रों 
की रिहाई की मांग की है । 

गुरुकुल, मटिण्डू ने एक प्रस्ताव पारित कर, 
गुरुकुल के प्रधान व श्रार्य सभा के अध्यक्ष स्वामी इन्द्रवेश श्रौर 
ma सभा के महामंत्री स्वामी अग्निवेश को विना शर्त रिह 
करने की मांग की है। प्रस्ताव में अ्रध्यापकों के आंदोलन का 
मुक्त कण्ठ से समर्थन किया गया और सरकार से मांग की गयी 
कि भ्रध्यापकों की न्यायोचित मांगें वह तुरन्त स्वीकार FTI 
उपस्थित लगभग चार हजार व्यक्तियों ने हाथ उठा कर इस 
प्रस्ताव को एक मत से समर्थन दिया । 

गुरुकुल, मटिण्डू के e से ११ मार्च तक आयोजित Yea 
वाधिकोत्सव में aad सभा तथा आर्य समाज के शीर्षस्य नेता 
सम्मिलित हुए । इस अवसर पर शराबबन्दी सम्मेलन, शिक्षा 
सम्मेलन और आग राष्ट्र सम्मेलन का श्रायोजन किया गया | 

प्रायं सभा कार्यकर्त्ता अध्यापकों के साथ 
दिल्‍ली में गिरफ्तार होंगे 

पलवल । Ho भा० Ma सभा ने यहां fana लिया कि 
ग्रायं सभा के ११-११ कार्यकर्त्ताश्रों के जत्ये, श्रागामी २१ मार्च 
से दिल्ली में घारा १४४ को तोड़, कर, अ्रध्यापकों के समर्थन में 
गिरफ्तारी देंगे । जत्थों के मुख्य नेता चुन लिये गये हैं । 

प्रथम जत्था २१ मार्च को श्रायं सभा, जिला गुड़गांवां 
के उपाध्यक्ष मनफूलसिह के नेतृत्व में दिल्ली प्रस्थान करेगा | 

मनफूलसिंह ने बताया कि जेल से ग्रायं सभा के नेताग्रों 
स्वामी अ्ग्तिवेश और श्राचार्य, रामानन्द के पत्र आये हैं, जित 
में उन्होंने आंदोलन को ग्रोर श्रधिक गति देने के लिये कहा है । 

ma सभा ने अध्यापकों की न्यायपूर्ण मांगों का समर्थन 
करते हुए, हरयाणा पुलिस द्वारा ग्रध्यापकों, राजनैतिक ATTA, 


वकीलों तथा छात्र वर्ग के शांतिप्रियः नागरिकों के साथ पुलिस 
दुर्व्यवहार व अत्याचार की कठोर Beal में निन्दा की । 
रोशनलाल MA द्वारा मुख्यमंत्री की कोठी 
पर ४८ घंटे की भूख हड़ताल 

चंडीगढ़ | हरयाणा आर्य युवक परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष रोशन 
लाल आये ने, € मार्च की सुबह से मुख्यमंत्री की कोठी के बाहर, 
४८ घंटे को भूख हड़ताल रखी । 

रोहतक जिला कारागार से स्वामो भ्रग्निवेश 
का वक्तव्य 

ma सभा के महामंत्री स्वामी ग्रग्निवेश ने रोहतक 
जिला कारागार से दिए गए एक वक्तव्य में मांग की है कि हर- 
याणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल को अपने मंत्रिमंडल सहित त्याग पत्र 
दे देना चाहिए, क्योंकि वे चालीस हजार अध्यापकों के आंदोलन 
को सुलझाने में बुरी तरह असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 
बंसीलाल के जिद्दी और दुराग्रह पूणां रवेये ने सारे देश में हरयाणा 
के पवित्र नाम को बदनाम ही नहीं किया है वरन्‌ हरयाणा के 
लाखों बच्चों के जीवन से भी खिलवाड़ किया है। 

आपने बताया कि आज से पांच साल पहले तोशाम हलके 

- में कुछ भ्रध्यापकों ने बंसीलाल के खिलाफ चुनाव में अपने एक 

रिटायर्ड साथी प्रिन्सिपल देवासिंह की मदद की थी । इस बात 
से fag कर बंशीलालं ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही समस्त 
अध्यापक बिरादरी को अपना व्यक्तिगत दुश्मन ATA कर बदला 
लेने की ठान ली। श्रध्यापकों के महंगाई भत्ते में कटीती 


रौर स्थानान्तरणा नीति उसी व्यवितगत दुश्मनी को 
भावना का परिणाम है । इन पांच सालों से हजारों 


अध्यापकों के प्रति बंसीलाल ने जो अपमान जनक रवेया ग्रप- 
नाया है, उससे अध्यापकों में असंतोष उबलता रहा और इसका 
सीवा प्रभाव हरयाणा के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों पर 
पड़ा है । परिणाम स्वरूप एक पूरी पीढ़ी आज शिक्षा की हृष्टि 
से अन्य प्रान्तों की तुलना में ्रयोग्य हो चुकी है रोर हरयाणा में 
शिक्षा का भविष्य अ्रन्धका रमय हो गया है। आज पुरे एक मास 
से चल रहे हरयाणा अध्यापक संघ की जबरदस्त शांतिपूणा 
हड़ताल के बावजुद और इसे मिले देशव्यापी सम्रथंन के बावजूद 
„हरयाणा के मुख्यमंत्री - द्वारा हरयाणा अध्यापक संघ की उचित 
मांगों को ठुकराना उनके इसी जिद्दी श्रोर हठी स्वभाव का परि- 
'चायक है। इस सारे विवाद को उन्होंने ्रपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
iat सवाल बना लिया है और अध्यापकों की मांगों को स्वीकार 
ब्करने में वे अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं। Tal की कमी की बात 
केवल एक बहाना है। जो सरकार शिमला में हरयाणा के मंत्रि- 
य्यों श्रोर उनके परिवारों के ठहरने के लिए शाही कोठियां बनवा 
सकती है। मोरनी हिल्स श्रौर पिजोर गार्डन जैसे ग्राडम्बरपुणं 
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स्थानों पर लाखों करोड़ों खचे कर सकती है और सारे प्रान्त में 
पर्यटक केन्द्रों के नाम पर विलासिता के श्रड्डों का जाल fear 
सकती है, वह सरकार क्या अध्यापकों की उचित मांगों को पूरा 
करने के लिए केवल दो करोड़ रु० का प्रबन्ध नहीं कर सकती ? 
उन्होंने कहा कि बंसीलाल की ग्राँखें wa इसलिए भी 
खुल जानी चाहिए कि श्रव उनकी दमन नीति और तानाशाही 
का संसद में एक भी कांग्रेसी सदस्य ने समर्थन नहीं किया । इसके 
विपरीत अध्यापकों की मांगों पर बहस में भाग लेते हुए विरोधी 
दल के नेताग्रों के साथ श्रनेक वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्यों ने बंसीलाल 
के waa की भत्संना की है । 
इस aay में हरयाणा के सिचाई मंत्री और बंसीलाल 
के दाहिने हाथ भजनलाल का अम्बाला के भाषण में हरयाणा 
के ग्रामीणों को अध्यापकों के विरुद्ध उकसाने का प्रयत्न न Hae 
हास्यास्पद है वरन्‌ कुटिलतापूर्ण और अनेतिक भी है । भजन 
लाल को पता होना चाहिए कि आज हरयाणा का एक-एक 
किसान, मजदूर और बुद्धिजीवी वर्ग अध्यापकों के साथ है और 
यदि भजनलाल ओर बंसीलाल ग्रपना भ्रम दूर करना चाहते हैं 
तो उन्हें चाहिए कि वे इसी मुद्दे पर त्याग पत्र देकर एक महीने 
के अन्दर हरयाणा में पुनः चुनाव करा कर, अपने समर्थन का 
जायजा ले लें | 
आपने कहा कि जो सरकार इस हड़ताल को केवल 
ग्रत्यल्पसंख्यक शिक्षकों की हड़ताल मानती है उसी सरकार के 
एक वरिष्ठ मंत्री भजनलाल द्वारा ५५ प्रतिशत अध्यापकों को 
अवांछनीय तथा केवल १४ प्रतिशत को वफादार बताना इस बात 
का पर्याप्त प्रमाणा है कि यह हड़ताल किस हद तक व्यापक है । 


हरयाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा 
दिल्ली में प्रदर्शन व गिरफ्तारियां 
१२ माचे को हरयाणा के पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा, 
अपनी मांगों के समर्थन में दिल्‍ली में जुलूस निकाला गया । 
ato गंगाराम एडवोकेट, संयोजक, किसान मजदूर सभा Az 


जयपालसिंह कश्यप, वकील, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदशंकारिथों | 


के समक्ष भाषणा देते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर उसने 
'पिछड़ा वर्ग श्रायोग' की रिपोर्ट ३ महीने के ग्न्दर लागू न किया 


तो लाखों स्त्री-पुरुष दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे तया लाखों | | j 
की संख्या में गिरफ्तारियां दी जायेंगी । बोट क्लब पर १२ aT- | 


कारियों ने गिरफ्तारियां दी । गिरफ्तार लोगों में हरयाणा बैकवडे | 


क्लासेज संघर्ष समिति के सदस्य श्री छत्तरसिंहू, का० भलेसिह 
/व इयोबक्स जांगड़ा सम्मिलित थे । \ 


MAHA, लोवाकलां 


maiga (कव्या विद्यालय) लोवाकलां, हरयाणा का 
ah 


११ वां वाषिकोत्सव २५ माचं को सम्पन्न होगा। _ 
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चमनलाल MA का देहान्त 


i ; 

l आये समाज, झज्जर के मंत्री चमनलाल आर्य 
का, गत ५ माच को लम्बी ग्रस्वस्थता के उपरान्त निघन हो 
गया ग्रापकी आयु ४० वर्ष थी । 

| 

i 


आपने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें “रंग में भंग', 
‘Aq का स्वरूप' तथा 'चमन भजनावली' सर्वाधिक afaa 
पुस्तके हैं AIT श्रायं समाज मन्दिर, झज्जर को समस्त gT 
याणा में अपने श्रथक परिश्रम से, गायं समाज का लोकप्रिय 
केन्द्र बना दिया । 


आपके निधन पर अनेक शोक सन्देश प्राप्त हुए हैं। 
आये सभा, रोहतक के मंत्री sto कृष्णदत्त, प्रसिद्ध समाजसेवी 
Ste हरिसिंह, हरयाणा प्रान्तीय पटवार संघ के महासचिव राव 
अलचन्द तथा वेदिक कन्या पाठशाला, झज्जर की छात्राग्रों व 
अध्यापिकाओं ने श्रापके संघषंमय जीवन को याद करते हुए, 
मार्मिक श्रद्धाजंलियां श्रपित की हैं । 
‘aan परिवार उनके शोक संतप्त परिवार से आशा 
रखता है कि चमनलाल जी के महान्‌ व्यक्तित्व के अनुसार, इस 
शोकावसर पर वह धेयं धारणा करेगा | 


विरजानन्द नहीं रहे 
गुरुकुल, श्रायं नगर, हिसार की प्रबन्ध समिति के श्राजी- 


F वन सदस्य लालमनजी के सुपुत्र विरजानन्द के भ्रसामयिक 
निधन पर, राजघ’ शोक व्यक्त करता है। 


= 


आय समाज, जोड़ासांकू 
कलकत्ता | A समाज, जोड़ासांकू का भ्रष्टम्‌ वापिको 
त्सव २३ से २५ मार्च १६७३ तक, शाहीद मीनार (ग्राक्टर 
लोनची मनूमेन्ट मंदान) में मनाया जायगा | 


प्रायं युवक परिषद्‌, हाथरस 
परिषद्‌ का कार्यालय ग्रब श्रार्यं समाज, नथागंज, 
हाथरस में पहुंच गया है । पुस्तकालय व वाचनालय भी यहां 
स्थानान्तरित कर दिया गया है ।, 
| - केन्द्रीय श्रायं परिषद्‌, बम्बई 
o वृहत्तर बम्बई की एकमात्र आये संगठन संस्था केन्द्रीय 
oa परिषद्‌ की ग्रोर से ऋषि बोधोत्सव समुद्र तट चौपाटी पर 
मनाया गया । इस ग्रवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री प्रो० 
शेरसिह, Soo MA प्र०सभा के प्रधान प्रकाशवीर शास्त्री, संसद 
सदस्य Sto रामसिंह, विश्वविद्यालय कांगड़ी के कुलपति Sto 
रामसिह, रेल सेवा ग्रायोग के gear नरदेव स्नातक तथा 
| आचाये विजय कुमार त्यागी के भाषण हुए । 
TAA श्राय समाज, खेड़ो रामनगर 
ty खेड़ी रामनगर । श्रायं समाज, खेड़ी रामनगर (जिला 
` कुरुक्षेत्र) के चुनाव adaru से सम्पन्न हुए। , प्रधान- 
gE IU, मन्त्री-'नाद्ूराम श्राय तथा कोषाध्यक्ष कृष्णलाल 
Bice k 
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थानेसर नगर पालिका के प्रशासक पर 
अष्टाचार के गंभीर श्रारोप 

भ्रष्टाचार विरोधी सभा, कुरुक्षेत्र से थानेसर, TTT- 
पालिका के प्रशासक वधावाराम दुआ पर भ्रष्टाचार के गंभीर 
श्रारोप लगाने वाले, तीन मुद्रित पर्चे प्राप्त हुए gI इन पर्चो 
में उन पर ग्रनियमितताग्रों, भ्रष्ट आचरण व रिश्वतखोरी 
के गंभीर आरोप लगाये गये हैं । 

'थानेसर नगर. पालिका के प्रशासक चुप क्‍यों” पचे में 
प्रशासक महोदय की चुप्पी को सन्देहास्पद बताया गया है । इसमें 
आरोप लगाया गया है कि उनकी नींव अखबारों पर है, अन्यथा 
€० गांवों के प्रतिनिधि होने पर भी वे कमेटी चुनावों में हार गये 
थे। इसके अतिरिक्त भी उन पर अनेक गंभीर आरोप इस पर्चे 
में हैं। हि 

क्या श्री दुआ जांच कमेटी का सामना करेंगे, पच में 
आरोप लगाया गया है कि दुग्रा ने रेलवे रोड थाने पर स्थित 
अमूल्य भूमि १६०» ११ फुट राजनाथ को मामूली मूल्य 
३२००।- में बेच दी, हालांकि इस भूमि का वर्तमान मूल्य दो 
सौ रु० गज है इस तर्क के प्रमाणा में पचे में श्रनेक तथ्य दिये 
गये हैं । इसी प्रकार रामचन्द्र पुत्र गोपालदास को ग्रमूल्य खसरा 
नं २०७/१० दर्रा कलां बिरला मन्दिर सड़क पर १६०८ ११ फुट 
जमीन, जो हरयाणा सरकार की है, गुपचुप चार सौ ₹० में वेच 


दी गयी । पत्रकार sto शान्ति स्वरूप शर्मा के पुत्र जगदीशचन्द्र 
ने अमूल्य खसरा नं २१८/८ दर्रा कलां थानेसर पर २०९ ११ 


फुट भूमि पर दुकान नं. ३२० वार्ड ६ बनाकर एन्क्रो चमेंट कर 
रखी है । पर दुआ wee आचरण का परिचय दे, मामले को 
खटाई में डाले हुए हैं । 

“श्री वधावाराम एडमिनिस्ट्रेटर के कारनामे! नामक 
qa में प्रन किया गया है कि पत्रकार देत्रीदयाल नन्हा के अख- 
बा र 'गीता ज्योति’ जिसे लोग 'चमचा ज्योति” कहते हैं, उसे नगर 
पालिका, थानेसर ने हजारों रु. के इश्तिहार क्‍यों दिए ? नन्हा के 


पास नगर पालिका की सब्जी मंडी स्थित दुकान मामूली किराये 
पर क्यों है ? नन्हा ने मकान बनवाने के लिये नगर पालिका को 


तरफ से क्या हू टी नहीं लगवायी ? लगवायी तो क्यों ? दुआ ने 


जितने जलसे किये, उनका स्टेज मंत्री नन्हा क्यों होता है ! दुआ 
ने नन्हा को श्रपना तबादला रुकवाने के लिये क्या देकर दिल्ली 


भेजा ? ater के साले रवलिन्दाराम को दुआ ने नगर पालिका 
की दो दुकानें मात्र ९० रु० किराये में क्यों दी, जबकि दूसरे 
किरायेदारों से इनका किराया २०० रु० होता ? दुआ, नन्दा के 
साले ओमप्रकाश से नगरपालिका, थानेसर के दो हजार रु. वसूल 
क्यों नहीं करते ? 

“राजधर्म' भ्रष्ट श्राचरण के ये उदाहरणा मुद्रित पर्चो 


से किसी द्वेष भाव के कारण नहीं वरतु इसलिये छाप रहा है कि 
सम्बन्धित afasi व व्यक्ति श्रपना चेहरा जनता के सामने 


साफ करेंगे और अपने श्रतियमित श्राचरण के बारे में स्पष्टी- 
करण देंगे । 
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अर्यं afad को शीघ्र मुक्त करो 


बीकानेर | यहां श्रार्ये युवक परिपद्‌ जिला कार्यकारिणी द्वारा हरयाणा में श्राय युवक सन्यासी स्वामी अग्निवेश तथा 
स्वामी इन्द्रवेश को बन्दी बनाकर उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, gaat da निन्दा की गई । साथ ही | 
हरयाणा में सरस्वती के पुत्रों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, उसके विरुद्ध भी क्षोभ प्रकट किया गया । कार्यकारिणी ने. 
चौधरी बंसीलाल को चेतावनी देते हुए प्रस्ताव पारित किया कि श्राय जनता के पूज्य सन्यासियों से सम्मानित व्यवहार करते हुए. 


भावी पीढ़ी के भाग्य से खिलवाड़ बन्द किया जाये। स्वतन्त्र भारत में लोकतंत्र की हत्या करने वाले दानवों का Aisa gA 
सर्वेथा Waa है । 3 


प्याऊ मनियारी से दिल्ली तक बसें चलाने की मांग 


सोनीपत । दैनिक यात्री समिति प्याऊ मनियारी सोनीपत का एक विशेष समारोह इस क्षेत्र में यात्रियों को श्रावश्यक aia 
am देने के सिलसिले में श्रायोजित किया गया । इस कार्यक्रम में जनसंघ संसद सदस्य al. मुख्तारसिह, कुंवर Weadiee 
चौहान, महानगर परिषद दिल्ली के सदस्य चौ. हीरासिंह और श्रार्य नेता स्वामी श्रग्निवेश ने भाग लिया । 


इस अवसर पर स्वामी अग्निवेश ने कहा कि सरकार जन सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देती । उन्होंने कहा कि यदि सरकार | 
इस समस्या का समाघान नहीं करती तो आंदोलन करके राज्य और केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र में परिवहन समस्या को हल करवाने i 
का प्रयत्न किया जायगा । समिति के प्रवक्ता एम.श्रार. अग्रवाल के श्रनुसार इस बेठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा 
गया कि दैतिक यात्री समिति प्याऊ मनियारी की सांगों पर समिति के कार्यकर्ता जन सहयोग प्राप्त करके कोई प्रभावशाली कदम 
उठाने के लिए विवश होंगे । i 


छध्यापक का राग, बंसी का फाग 


( श्रावरणा पृष्ठ २ का शेषांश ) 
मे हूं aga का चचेरा भाई, अब तुम्हारी शामत are | मेरा नहीं wea से रिश्ता, जाग्रो जिले से बाहर ये सीघा रास्ता। ये भो 
ga हुजर, जितना ज्यादा पढ़ा, उतना घर से टूर i हमने हरयाणा को जंगल बनाना है। इसी में हमारा कल्याण है। 
ने लम्बी Raia भरी । नीचे का दम नीचे रह गया, ऊपर ले गया बंसी उठाए । कब के किये भोगे, वाह रे कलयुग के बंसी वाले तेरे 
PR | लगातार चार साल तक जब हाथ पसार कर थक गए, मैमोरेण्डम दिया किन्तु पढ़े कौन ? अन्मे आगे रोए, अपने तयत्तं | : 
खोए ॥ पढ़ते तो बात ही कया थी । पूछा ये कुत्ते कहां आरा गए ? उत्तर मिला-मामा के यहां ! हाय-हाय, va भौंकने में कसर क्यो | 
रखता । रगड़ के रख दू गा ये सिलबट्टा है या हमामदस्ता । श्राखिर में एक ही रास्ता नजर ग्राया हड़ताल कर १२ फरवरी से 
aq भी यही चाहता था, तुम दो दिन बाइ करोगे । भेज दिया पुलिस को दिन पहले ही दस को। कराग्रो जबरदस्ती ara: 
स्कूलों को । जो पढ़ाता मिले पहले उसे ही पकड़ो । देखते-देखते चार हजार वाराती हाथों में कंगना छनकाते श्रा ATI 
भी मस्ताने थे जव समघन के ज्यादा लठ पड़े, आगे छोड़ हरथाणा को दिल्ली में जा जुहारी डलवाई । म्रब तक SE बैठे र्ठ 
लीला मेंदान में, जायेंगे मांग ले के ये निश्चय gaat है। कभी बात न करने के ख्वाब भूल गया! wa कहता है अब 

चाहो दान दक्षिणा ले लो, कही सुनी माफ करो, बारह साल नलकी में रही सीधी न हुई, पर तुम ने दुम तोड़ दी। भुके 
पता था ? में तो देशी ठरे के नशे में चुर था । सब पचों को राम-राम । श्रब पक्की कर लो । कभी झागे से ऐसा न होगा । 
कान पकड़ा। म हार गया, तुम जीत गये । मार को भूल जाना, फागुन का Ara’ महीना है । होली का फाग खेला है। 
दो रस 'द्रती aa’ को । ग्रपने प्रदेश में चलें, चण्डीगढ़ में सब रस्में होंगी । पर्दा गिरता है। # 


संचरो, जिला adaa, स्वस्तिक प्रेस, रज्र (हर्यार 
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. एक सामन्ती सांप था 
जो मेरे गांव वालों पर 


दूघ से उसका पेट न भ॑र सका 
वह सांप नर भक्षी बन गया 
श्रौर जब विनाश की पराकाष्ठा हुईं 


सेरे गाँव 
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रे गाँव में o Racist graf ग्रोढ़ते हँ 
कल भी वसन्त श्राया था मैरे गांव' में 
आज भी है यंसन्त इन टोवियों पर 
Mt कल भी रहेगा । उतर आया है । 
. «मेरे बूढ़े गांव में | 
मेरे गांव में 


हैर साल वसन्त ग्राता है 
पर मेरै गांव वालों को नहीं 


कूफकारता था शालं 
सावन में भीं आग उगलठा था द र से 
लोग उसे दूब पिलाते गुंजरती थी 


और उसें जिलाती थी । 
अब पुरवा इन गोहरों पर सें 
गुजरती है 


लोग उठ खड़े हुए . Wt हम सीलन भरी घुटनदाद | 
श्रौर सबने एक साथ हवा में जी रहें हैं । : 
सामन्ती सांप का फन कुचल stat) बुर, बहुत दूर तक 
षर मेरे गांव में ग्रासमान से मिलती घरती l 
अब भी वसःत नहीं ग्रायां गांव वालों की नहीं | 
बरसों के फूलों के साथ Wa इन गोहरों की हो गई है । 
| मेन भी पीला हो गया खेतों से जब बांवियां हटी 
एक सामन्ती सांप मरा तो गोहरों ने जमीन निगल ली 
 ©श्रनेक गोहरेग्रा वसे हैं सवे भूमि गोफ़ाल की नहीं 
Eo AR गांव में । सवे कमि गोहरों की हों, गई ! 
पहले एक सांप को (गांव #8 
` वसन्तं श्रातो था ing 
site wa गोहरों को वसंत्त ग्राता है | | 
= ge पहले मरिंघरं ९ 
सिर पर मणि age धोरण करता था म कल वसन्त था, 
रे गांवें | i मश्राज है । 
आकर 3 मगर पालिका कार्यालय, श्रलवर 
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गेहूं का उचित मल्य दिलाने के लिए 
रोहतक में विशाल किसान रेलो 


oa सभा की इकाई किसान मजदूर सभा हरयाणां ने, ४ अप्रैल को रोहतक में किसानों को गेहूं का उचित मूल्य दिलाने 
के लिये, विशाल सम्मेलन का ग्रायोजन किया । सम्मेलन की अध्यक्षता ord सभा के अध्यक्ष स्वामी इन्द्रवेश ने की । 


न सम्मेलत ने एक प्रस्ताव पारित कर गेहूं का क्रय मूल्य १२४ रु. प्रति क्विंटल व विक्रय मूल्य ७५ रु प्रति faza करने की 
ह माँग की । प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक सरकार किसानों की मांगें नहीं मानेगी, तब तक वे उसे अनाज नहीं बेचेगे। प्रस्ताव 
` में सरकार को चेतावनी दी गयी कि उत्पादन मूल्य पर nasa की मांगों को नही माना गया तो उनको विवश हो कर 
ई आंदोलनात्मक रुख श्रपनाना पड़ेगा | इसमें मंत्रियों व जिला प्रधिकारियों का घेराव तथा जिला न्यायालयों तथा खाद्य निगम कार्या- 
त्धयोंके बाहर धरने की घमकी दो गयी है। प्रस्ताव में भ्रागे कहा गया है कि १४५ श्रप्रल तक उनकी मांगें पूरी न होने पर २० 
से ५० हजार सत्याग्रही गिरफ्तारी देंगे । 
रली को सम्बोधित करते हुये må सभा के महामंत्री स्वामी श्रर्निवेश ने सरकार की किसान विरोधी राजनीति की गालो 
Tati उन्होंने कहा कि सरकार निजी व्यापारियों से समभौता कर भारतीय ग्रथ व्यवस्था की रीढ पर चोट कर रही है। 
प्रतिष्ठानों को पांच पेसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है, जबकि किसान को ट्यूबवेल के लिए १७ पेसे प्रति प्रति यूनिट ! 
स्वामी अ्रग्तिवेशञ ने प्रनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण के लिये सरकार को बघाई दी, किन्तु अधिकारियों में अष्टाचार के 
शिररण किसान को वास्तविक लागत मूल्य मिल पायेगा, इसमें उन्हें सन्देह है। उन्होंने कहा कि किसान को अनाज का उचित मूल्य 
[ले का संघष, भारत में समाजवादी समाज़ की स्थापना करने की श्रोर एक कदम मात्र है। 


hs 

हरयाणा समाजवादी दल के प्रधःन शंकरलाल ने कहा कि किसानों की मांगें पूरी कराने के लिये किसानों का संघ बनाया 
सभी शोषित at स्कार पर, एक मंच पर खड़े होकर हमला करें | उन्होंने कहा कि भ्रन्य चीजें सरकार सस्ती कर दे. 

त्रो किस्रान भी गेहूं को सस्ते भाव में बेचने को तैयार है। 


हरयाणा जनसंघ के भ्रध्यक्ष to मुख्त्यार्तिह ससद सदस्य ने किसानों को इस संघर्ष के लिये संगठित होने का श्रह्वान 
i उन्होंने कहा कि श्राज किसानों को निणाँय लेना है कि वह मौत स्वीकार करेगा या जीवन | अनाज को हमें आग लगानी 
जाये, इस भाव से ग्रनाज नहीं देगे ara faa मालिक श्रपनी चीजों का दाम लागत मूल्य के arent पर निर्धारित करते हैं, 
ः का मूल्य निर्धारित करने में लागत मूल्य की उपेक्षा को जाती है । उन्होंने कहा प्रजातंत्र की गाड़ी जब तक विरोधी 
नहीं होगा तब तक लड़खड़ाती रहेगी । हरयाणा जनसंघ किसानों के संघर्ष में हर पल साथ रहेगी | 
हरयाणा किसान मजदूर सभा के संयोजक चो. गंगाराम ने कहा कि किसान क्रांति की रीढ़ है आज वह जागृत हो गया 
_§। दिल्‍ली किसान afiat $ aega qia ने हरयाणा के किसानों को पूरा सहयोग देने का maaa दिया । भूतपूर्व विघा- 
यक qafa राठी ने कहा कि हिसार व करनाल में सरकारी कृषि फार्मो में उत्पादन मूल्य ११६-११७ रु. प्रति क्विटल है फिर 
किसान को ७६ ₹० प्रति क्विटल मूल्य aat दिया जाता है । 
A प्रपने भ्रध्यक्षीय भाषण में ग्रायं सभा के अध्यक्ष स्तामी इन्द्रवेश ने हरयाणा के सभी राजनीतिक दलों, किसानों व श्रमिक... | 
संगठनों का ora किया.कि बे इस संघर्ष में रक मंच पर एकत्रित होकर, सरकारी शोषण का मुकाबला करें । 


| 


d 


ih as aris 


सभा को पं. aaa ग्रायं, चौ. राजवीर, ward रामानन्द तथा डॉ. कृष्णदत्त श्रादि ने भी. सम्बोधित किया। so ei 


` संघषं को रूपरेखा व गति देने के लिये आयं सभा के श्रध्यक्ष स्वामी इन्द्रवेश के संयोजकत्व में एक संघर्ष समिति का TST | 
क्रिया गया। इसमें ord सभा के महासचिव स्वामी भ्रग्निवेश, जनसंध संसद सदस्य at. मुख्त्यारसिह, हरयाणा समाजवादी दल | 
 क्रेप्रध्यक्ष शंकरलाल, पुरानी कांग्रेस के विधायक दलसिह, महन्त श्रेयोनाथ, धमंसिंह राठी, रामसिंह (Fa), mad रामानन्द | 
(gerta), faafaa एडवोकेट (कैथल), डॉ. महासिंह (सोमीपत), गंगाराम (गोहाना), विजयसिह तथा इन्द्रसिह सर्वसम्मति | 
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सम्पादकीय किसान का शोषणा बन्द 


हो रू tC oa 


~ 


हरघारा के विभिन्‍न राजनेतिक दलों ने, किसानों के सरकारी maw के बिरुद्ध व्यापक आन्दोलन प्रारम्भ _ ह 
कर दिया है। इस आन्दोलन का सूत्रपात हरयाणा mA सभा ने किया arate wa विभिन्न राजनंतिक दलों | 
के नेता भी, किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये, एक मंच पर श्रा खड़े हुए हैं । or 


पिछले चार वर्षो से श्रनाज का क्रय gea, कृषि श्रोजारों, बीज व पानी तथा जीवनयापन को चीजों में मुल्य y: 
वृद्धि के बावजूद स्थिर है। इस वर्ष भारत सरकार ने यह. सुल्य ७६ रु. क्रय व७८रु. विक्रय रखा Rima 
सभा ने मांग की है कि सरकार ११२ रु. क्विटल के भाव से श्रनाज खरीद कर, ७८ र. प्रति क्विटल के भाव से 
बेचे । इससे किसान को श्रनाज का उचित मूल्य मिलेगा att उपभोक्ता को उचित मुल्य पर श्रनाज ! 


इस सम्बन्ध में तमिलनाडू के yaqa मुख्यमंत्री श्रान्नदुरे द्वारा लिये गये निर्णय की याद हो श्राती है। Wear 
ने निर्णय लिया था कि केन्द्र सरकार ब किसानों से किसी भी भाव से चावल मिले, तमिलनाडू को जनता को बह 
एक रु. प्रति कि० ato मिलेगा । तब से तमिलनाडु की जनता अपने इस जननेता की स्मृति में चावल को 'झन्ता- 
चावल' कहती है । भ्रन्ता नहीं रहे, पर वहां की जनता के हृदय में उनको स्मृति anfaz है। 


~ 


ale ऐसी ही धारणा wa सभा नेताओं को है। उन्होंने किसान व जनता के हित में जनवादी युद्ध AEN 
कर दिया है। उन्हें विइवास है कि हरयाणा के लाखों कमेरे (ata) किसान हाथ, सरकारी शोषण के वि 
amaa कर देगे। उन्हें विशवास है कि हरयाणा की जनता शोषक सरकार के विरुद्ध बगावत कर मांग करेगी कि _ 


राष्ट्रपति व सरकारी सफेदपोशों पर फिजुलखचों बन्द कर, न्यूनतम श्राय वालों को रोटो दो ÀN 


कुछ सरकारी एजेन्ट यह प्रचार कर रहे हैं कि इस संघर्ष का सीधा AA श्रनाज-व्यापार के सरकारीक 
का विरोध है । हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा इस नीति से कोई विरोध agi gi पहले हसने लालाश्रों ९ 
द्वारा किये जा रहे शोषण के विरुद्ध dag क्रिया और wa सरकारी शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। जनता. 
को लालाओं व उनके समर्थक राजनेतिक दलों के इस प्रचार से भी सावधान रहना चाहिये कि वे इस जन- घं 
में उनके साथ हैं । शोषक कभी शोषित के साथ नहों हो सकता Na: इस षडयंत्र को समझना, इस जन-युद्ध को 


kei 


' गलत feat में भटकने से रोकने के लिये श्रावश्यक है । ME - 


ओर aa विद्युत कमंचारियों पर दसन- 


हरयाणा के अध्यापकों पर बंसोलाल द्वारा किये गये ्रत्याचारों के शोले प्रभी कः i हुए थे कि ३ 
ATA से श्रारम्भ हुए पन्द्रह हजार विद्यत कमंचारियों के ग्रान्दोलन को कुचलने के सरकारी दमन-चक्र 
प्रारम्भ हो गया । हड़ताल से तीन-चार दिन पूवं गिरफ्तारियां प्रारम्भ हो गयो तथा विद्यत क 
au अधिकार को Te कानूनो घोषित कर दिया गया। 
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> : दिशा दी । कठोर कारवाई की जानी चाहिये। 


रोटी के बदले हथकड़ी दी गयी । पर विद्यत कमचारी अपने संघर्ष पथ पर श्रटल रहे । तब संघर्ष कर रहे 
विद्य तरकमियों के संगठन हरयाणा राज्य विद्यत बोड कमचारी यूनियन के प्रत्युत्तर सें, सरकार के गुर्गे afa- 
कारियों ने, हरयाणा राज्य विद्यत कमचारी संघ का निर्माण कर, उसकी ओर Bag बक्तव्य निकलवाया कि 
विद्य तकर्मो हड़ताल नहीं चाहते । विद्यत कर्मचारियों ने बताया कि फर्जी संगठन का फास ले कर अधिकारी 
पुलिस के aa पाते हैं श्रौर धमकी देते हैं कि इस पर हस्ताक्षर न करने पर जेल जाना पड़ेगा । लोकतंत्र के नाम 
पर फासिस्टवाद का इससे बड़ा उदाहरणा नहीं हो सकता । 


अध्यापकों के बाद विद्य त कमंचारियों पर इस दमन-चक्र से जनता को सरकार का वर्ग चरित्र सस लेना 
चाहिये | जिन भ्रध्यापकों को यह भ्रम है कि उमाइांकर दीक्षित व इन्दिरा गांधी गरीबों को हितचिन्तक हैं व 


बंसीलाल दुश्मन, उन्हें अब स्पष्ट हो जाना चाहिये कि इनमें कोई श्रन्तर नहीं है। ये राजनेतिक रंगमंच के 
प्रभिनेता हैं, जो एक वग की स्वार्थं gia के लिये रूप बदलते रहते हैं । 


ग्रध्यापक जेल में था, पुलिस दमन का शिकार था- तब रोहतक की सड़कों पर जुलूस निकाल कर विद्युत 
कमियों ने नारा लगाया at- विद्यत कमंचारो ब श्रध्यापक भाई-भाई, बंसीलाल मुर्दाबाद । ग्रौर sis जब विद्यत 
क्मंचारियों से जेल भर रही हैं, उन पर दमन-चक्र तेज हो गया है, तब अध्यापक कहां है ? 


ग्राधुनिक भारत के निर्माता को उपेक्षा 


भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने “आधुनिक भारत के निर्साता' नाम से जो ३२ पुस्तक प्रकाशित की हैं, 
उनमें सामाजिक-क्रांति के योद्धा स्वाम्ती दयानन्द की जीषनी का न होना, देश के प्रबुद्ध वर्ग के लिये अपमान- 
ननक है । 

सुचना तथा प्रसारण मंत्रो इन्द्र कुमार गुजराल द्वारासं सद में दी गयो उपरोक्त सुचना से सम्पुणा देश में क्रोध 
कौ लहर HA गयी है। कट्टर से कट्टर वामपंथियों का भी मानना है कि स्वामी जो ने श्रायं समाज की स्थापना 
प्रवय को, परन्तु उसके ग्राधार पर उन्हें केवल धर्म गुरु नहीं कहा जा सकता। उन्होंने चिन्तन को क्रांतिकारी 
वे श्राधुनिक भारत के निर्माताश्रों में थे । 


बिदेशी वादों & उच्च सरकारी श्रधिकारी कितने प्रभावित हैं व श्रपनी जमीन से वे कितने कटे हुए हैं, इसका 
इससे बड़ा उदाहरण नहीं हों सकता। श्राधुनिक भारत के इस निर्माता को उपेक्षा करने बालों के विरुद्ध 
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प्राज का भारतीय गाँव 


amarg HA 


प्रक चौथाई सदी गाँवों पर से गुजर गई l शहर 
बढ़ते जा रहे हैं, गांवों की सीमाग्रों को तोड़कर, गाँव की जनता 
शहरी घूर्त ता एवं arera? को श्रोढ़ रही है । बढ़ती हुई दरिद्रता 
भूमिहीनों की तादाद में वृद्धि, पूजीवादी शिक्षा के प्रसार ने 
गाँवों की स्थितियों में परिवर्तन करा है | गाँव में शहरी दुनियां 
का ऊपरी सौन्दर्यं छाने लगा है, किन्तु गाँवों की आत्मा खत्म 
होती जा रही है । गांव उन लोगों का हो गया है, जो पेशेवर 
राजनीतिज्ञ हैं, पूंजीपति हैं, सत्ता के श्रादमी Zi गरीब एवं 
शोषित मेहनतकश श्रपने ही गांव में पराया हो गया हैं । 
जनसंख्या का ३८ प्रतिशत 
गुजर बसर करता था । भारतीय 
AAT की भुखमरी, नंगई बढ़ती ही जा रही है। १९७१-७२ 
में हरित कांति का सरकार ने प्रचार किया था । सम्भावना 
हुई थी कि गांवों की हालत में क्रान्तिकारी सुधार होंगे, किन्तु 
दरिद्रता की सीमा रेखा के नीचे ग्रामीण जनता का प्रतिशत 
बढ़ गया । देश al grat जनता भुखमरी में जी रही St 
प्रतिव्यक्ति आय में नगण्य वृद्धि हुई है ae उसका भी बड़ा 
लाभ मध्यम,एवं उच्च वर्ग को हुग्ना है । वैसे तो मध्यम वरग 
एव निम्न वर्ग के उपभोग स्तर में भी गिरावट हुई है। श्राय 
वृद्धि होती गई है| यदि सरकारी तंत्र के आंकड़ों एवं सम्भा- 
वनाग्रों पर fara भी करें तो एक न्यूनतम जीवन-स्तर तभी 
प्राप्त हो जब कि आजादी के वषं gar हुई पीढ़ी बुढ़ापे को पार 
कर जाएगी । १९६६ की जनगणना के अनुसार ५५ करोड़ में 
से ४४ करोड़ गांव के लोग हैं श्रौर उसमें से ७० प्रतिशत खेती 
पर ग्राश्रित हैं। गामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए हरित क्रांति 
की तकनीक श्रपनाई गई हैं । कृषि उपज को बढ़ावा देने के पीछे 
सरकारी नीति के द्वारा गांवों में पु जीवाद के विकास को बढ़ाना 
ही उद्देश्य रहा है । पिछले agua बताते हैं कि बड़े जमींदारों 
ने निम्न जोतों वाले किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया g | 
कमजोर वर्ग के किसान को जो ऋण या अनुदान मिला है, उस 
का भी एक तिहाई भाग गांव के प्रधान, ग्राम सेवक या सरकारी 
हलकार खा जाते हैं । भूमिहीनों की बढ़ती तादाद इस निम्न 
पू जीपति वर्गे के द्वारा चूसी जा रही है । नयी कृषि प्रोत्साहन 
नीति के परिणामस्वरूप सम्पन्न किसान अधिक शक्तिशाली हुए 
हैं । छोटा किसान या तो मजदूर हो गया है श्रौर शहरों को 
भाग गया है या गांवों में बड़े किसानों की जूठन पर ग्राश्रित हो 
गया है। पजाब, हरयाणा एवं महाराष्ट्र के कुछ गाँवों में सरः 


सन्‌ १६६१ में ग्रामीण 
केवल पन्द्र ह रुपये माह 


sl 


कार ने फिल्में बनाई, विदेशी श्रतिथियों को रंगीन दिल्‍ली एवं o 
आस-पास के गाँवों की सर कराई है। इस प्रकार हरित क्रांति 
का तथाकथित प्रचार किया गया है | कृषि मजदूरों की वेतन 
वृद्धि का भी प्रचार हुआ है। खेतिहर मजदूर की संख्या व 
गरीबी बढ़ती जा रही है। १६६१ में कुल संख्या का १६-२१ 
प्रतिशत खेतिहार मजदूर था वह १६७१ में जनसंख्या को वृद्धि 
के साथ २५.७६ प्रतिशत हो गया । उसकी देतिक मजदूरी १ रू. 
से २ ₹० तक है । मूल्यों में जहां gfe दुगुनी तिगुनी हुई है वहां - 
उनकी मजदूरी में विशेष वृद्धि नहीं हुई है । न काम के घन्टे 
निश्चित हैं और न ही श्रम कानून उन्हें सुरक्षा देते हैं। ६० 
प्रतिशत खेतीहर मजदूर पिछड़ा व दलित वर्ग का है, fare 
शोषण व बेकारी का भी सामना करना पड़ता है। मजदूरों की 
पीढ़ी पर पीढ़ी सूदखोरों के यहां बीत जाती है । किन्तु fase 
बैंक, अमेरिकन प्रचार केन्द्र तथा हमारी सरकार केजी भर 
कर कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रचार करने के बावजूद भी देश 
की ग्रामीण जनता अपने जी जान से प्यारे बलों, बछड़ों और 


p 

< b. 
गायों को भूख से मरता देख कर रो रही है। अपनी जवान बेटियों “ 
को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा है, भ्रष्ट योजनाओं पर... 
काम करने के लिए वह गांवों को छोड़कर भाय रहा है। अकाल OOO 


पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्यक्रमों पर उनके au को देख 
कर प्रत्यक्षर्दाशयों की इच्छा इस पूजीवादी समाज को, इस 
व्यवस्था के ठेकेदारों को तिलदिल कर ala देने क्षी ईश्वर से : 
प्रथेना करने लगती है ' जिन गाँवों में अनाज का उत्पाद 
बढ़ा भी है वहां ग्रामीण जनसंख्या के भूखे रहनेवालेवगंक OOO 
प्रतिशत बढ़ा ही है। पंजाब एवं हरयाणा में हरित atte | $ 
द भी दरिद्रता बढ़ी है। आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर àa 
राजस्थान से लेकर सुदर भारत तक ग्रामीण जीवन स्तर भे 
गिरावट art जा रही है । 


बालु के कु ए में प्याप्त Tae यह सरकार चाहती है। लोग जो हे 
कीडों की मौत मरते हैं, बालू से ढक दिए जाते हैं । पानी 


सूरत लड़कियां, उच्च सरकारी अफसरों के हिप्पीनुमा 
के साथ शराब एवं पॉप संगीत की रंगीनियों में जिस्म 


आज़ादी से पहले भी श्रकालं था य्रौर Ta भी अकाल पड़ता 
_ है। भारतीय कृषक, घमं एवं भगवान के नाम पर इतना डरा 
दिए गए हैं कि उनके लिए मौत ईश्वरीय देन है । सारा वेज्ञानिक 
एवं तकनीकी विकास एक कल्पना बन गया है। बंगाल में सन्‌ 
E ४३ का अकाल ३५ लाख लोगों को मौत देकर गुजर गया और 
धब श्रादमी को न मरने दिया जाता है श्रौर न जिन्दा ही रहने दिया 
ज्ञाता है । जीवित art यू' देखने को मिलती हैं, जंसे हम स्वस्थ 
. ग्रामीण सम'ज से दूर नर कंकालों की बस्ती में भ्रा गये हों। 
< हम मुक्त हो गए हैं, पर भूख से मुक्ति मौत पाने पर ही मिलती 
है। यह कटु सत्य है, पर है स्थिति यही । १६६५-६६ के बाद 
१६६७-६८ में और अब ७२-७३ में विहार, उत्तर प्रदेश 
राजस्थान, महाराष्ट्र के सँकड़ों गांव वीरान हो गए हैं। एक 
met एक रोटी खा कर दिन भर मजदूरी पर श्रामादा है, उस 
पर शहरी सभ्यता के ठेकेदार उन्हें मज़ूरी नहीं देते, जब तक उन 
की जवान लड़कियाँ और जवान age’ रात को उनकी भूख नहीं 
| मिठाएं ! इस लेख के लेखक ने गोबर में बिखरे हुए श्रनाज को 
बीनते, कूड़े में पड़े दोनों को चाटते हुए लोगों को देखा है। 
 झायद आप भी गरीब हरिजन जमात को Gor खाते हुए देखते 
होंगे । यह शहरी हरिजन को श्रोकात है, ग्रामीण हरिजन तो 
इससे भी दयनीय स्थिति में हैं। गांव का स्वरों वर्ग उसे जानवरों 
के जोहड़ से पानी लाने के लिए मजबूर करता है। AHA या 
की पीड़ा दूर करने के लिए बाबा नाम केवलम्‌ कोष, प्रधान 
त्री सहायता कोष, भारत सेवक समाज, देशी इंजारेदार दान 
या सहायता का ढोंग रचते हैं, मानो देश में केवल सहायता 
दान -दः का ठेका इन्हीं के पास है। श्रव भी वर्म के नाम पर 
यश लूटा जाता है। राजस्थान में fagani ने ऐसा ही एक 
नाटक रचा है ताकि जनता के झोषणा से प्राप्त धन को जनता 
में दान धमं के नाम पर बांट कर क्रांति की भावना को दबा 
दिया जाए | 
सरकारी घोषणांग्रों के श्रनुसार गाँव श्रपने रूप को 
दल रहे हैं। गाँव की सामाजिक परम्पराए, रीति-रिवाज 
दट रहे हैं, किन्तु खेतों, बागों, पनघटों को तो 
ई बदल नहीं सकता । सम्पूणं श्रोद्योगीकरण के बाद भी श्रन्न- 
दाता इस धरती पर ग्रपना पसीना बहाएगा ही। रासायनिक 
वादों, उन्नत बीजों के प्रयोग पर जोर दिया गया है, किन्तु इस 
गा लाभ पू जीपति वर्ग ही उठा सकता है। नया पूजीपति 
किसान सिंचाई के साधनों Nal उपकरणों के द्वारा वेज्ञानिक 
अपनाकर सफल हुश्रा है। राष्ट्रीयक्ृत बकों, सहकारी 
कितने गरीब किसानों को ऋणा सुविघाए मिली हैं ? 
हो नयी कृषि नीति श्रपनाने के कारणा, श्रनाज 


किसान ने भूमि को बढ़ती कीमतों के लाभ में जमीने वेच दी हैं a 
या साहुकार, सूदखोर बनिये ने भूमि की कीमतों के श्राकषंणा में 
उन्हें भूमिहीन कर दिया है । सरकार ने भूमि सुधार नीतियों 
को जानवूझ कर सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। अधिका- 
धिक कृषि उत्पादन के लिए नीतियां बनाई, किन्तु भूमि सुधार, 
भूमि सीलिग नीति का कार्यन्वयन न करके गरीब का मसला हल 
नहीं किया गया । पचहत्तर प्रतिशत किसानों के पास कुल कृषि 
योग्य भूमि का ३१ प्रतिशत है। शेष ६६ प्रतिशत भूमि २५ 
प्रतिशत बड़े जमींदारों के पास है। बिहार, उड़ीसा, गुजरात, 
महाराष्ट्र तथा मैसूर का ३० प्रतिशत कृषक परिवार एक एकड 
के श्रास-पास ही भूमिपति है। केरल एवं तमिलनाडू में ५० 
कृषक परिवार एक एकड़ की जोत पर खेती करते हैं। असम, 
हरयाणा, बंगाल एवं पंजाब में यह प्रतिशत ४० प्रतिशत तक 
है । बड़े किसान खुद खेती नहीं करते, भूमिहीन या कम जोतों 
का स्वामी उनके लिए अपना खून पसीना एक करता है । भूमि 
सीमा ग्रधिनियम सँद्वांतिक रूप में ही रह गया है । waa एवं 
वेघ भूमि हस्तांतरण ने इस अधिनियम का मखौल उड़ाया है। 
राज्यों की नीति भी जुदा-जुदा रही, फलस्वरूप बचने के हेतु 
घन्ना जमींदारों ने तथाकथित तलाकों के नाटक भी खेले । विभिन्र 
राज्यों में सीमा ग्रधिनियम ग्यारह एकड़ से २६ एकड़ तक XAT! 
फलस्वरूप बड़ा किसान ग्रप्रभावित हुआ । इजारेदारों की, श्रद्धं- 
सामती व्यवस्था ने यही नाटक रचना चाहा था । Mest, बंगाल 
तमिलनाङू, राजस्थान व अन्य राज्यों में छीमी गई भूमि का 
हस्तांतरण भी नहीं हुआ । मूक व भाग्यवादी कृषक का सरकारी 
श्रफसरों और भ्रष्ट नेताग्रों ने शोषण किया । बेचारा गरीब 
किसान आँखों में आंसू लेकर इस बन्दर बांट को देखता रहा ! 
केवल कश्मीर में छीनी गई भूमि का सम्पूणं भाग भूमिहीनों में 
बांटा गया, क्योंकि सरकार जानती है कि कहमीरियों को अ्रफीम 
देते रहना जरूरी है | देश भर में २४ लाख एकड़ भूमि अति- 
रिक्त रूप में प्राप्त हुई और इसका ५० प्रतिशत ही वितरित 
हुआ । देश में जोती जाने वाली १३ करोड़ so लाख हेक्टर 
भूमि का केवल २० प्रतिशत भाग ही सिचित है, ae भी afa- 
श्चितता के भूले में झूलता है। देश में १ करोड़ ७५ लाख 
हेक्टर कृषि योग्य भूमि परती पड़ी है। कम उत्पादन के लिए 
इन्दिराजी इन्द्र पर जिम्मेदारी डालती है श्रोर श्रधिक उत्पादन _ 
के लिए अपनी उपजाऊ नीतियों की प्रशंसा करती है। यदि वर्षा 
को ही कृषि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाये तो हरित क्रांति एक _ 
दिखावा है जो “बिल्ली के भाग से छींका टूटने” के समान है। | 


गांवों का घन शहरों की ओर जा रहा है। गाँव की 
मानव-कक्ति कल कारखानों में पिसने के लिए, ऐय्याशों को _ 


( शेषांश पृष्ठ १७ पर ) 
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| १९ प्रप्रेल को इाहादत-दिवस पर विशेष लेख | 


पनन्त कान्हेरे के बलिदान को स्मृति रंग लार 


0 SAAIE AIS 


‘Sa नराघम कलेक्टर HIATT को मारने वाला क्ष्या 
तुम्हारे नासिक में कोई नहीं है ? न हो तो मुझे कहो । यहां से 
से जाकर जँक्शन की श्रतडियां बाहर कर दूं | सत्रह साल के 
एक सुन्दर कुमार के मुख से यह शब्द सुन कर, सुनने वाले दो 
बागी वीर देशभक्त एक दूसरे का मुंह ताकते रह गये । वह वच्चा 
जो चार रुपये का वजीफा पाकर नवीं कक्षा में पढ़ रहा था, 
नाटकों में काम करने में दिलचस्पी रखता था, बचपने में बोल 
रहा है, मजाक कर रहा है या पूरी गंभीरता से कह रहा है, यह 
बात उसके साथियों की समक से बाहर थी । वे देशभक्त तो थे 
नहीं, हाँ, जैसा कि प्राजकल भ्रकसर दिखाई पड़ता है, उनकी 
देशभक्ति की भावना जवान चलाने तक ही सीमित थी । लेकिन 
उन्हें ललकारने वाला नौजवान फांसी के GI को झूला समझ 
कर मस्ती से उस पर WAT की महत्वाकांक्षा रखने वाला वीर 
था । वह स्वतंत्रता यज्ञ में कूदने को बेकरार ari उसने सिफं 
जेक्शन को मारने का दावा ही नहीं किया, 
श्रौरंगाबाद से नासिक गया ग्रौर जंक्शन को सँकडों लोगों के 
बीच मार गिराया । उस वक्त उसकी उम्र थी उन्नीस से कुछ 
कम और उसका नाम था अनन्त लक्ष्मण कान्हेरे। 

. जैक्शन के हत्या का हृश्य पूरे नब्बे वर्षो के क्रांतिकाये में 
सबसे अनूठा और रोमांचकारी है, क्योंकि यह ह्या एक रंग- 
शाला में हुई, जबकि रंगमंच पर नाटक चल रहा था A 


..सँकडों दर्शक वहां उपस्थित थे। वर्णान पढ़ते या सुनते ही यदि 


हृश्य जैसा का तेसा ग्रांखों के सामने साकार हो जाता है, तो 
यह कलाकार की प्रतिभा का प्रमाण है। कान्हेरे भी एक ऐसे 


कलाकार थे, जिन्होंने जंक्शन की हत्या HY, AIT लहू से फांसी 


के फंदे पर अपनी कलाकृति को अमर बना दिया । gar यों... 
लेकिन नहीं ! हत्या के दृश्य का पर्दा खुलने के पहले रंगम्रंच के 


| पीछे क्या चल रहा था, कान्हेरे की प्रेरणा कहां से मिली थी, 


जक्शान के पापों का घडा कंसा भरा था, यह सब जान लेना 
आवश्यक है | 


| कान्हेरे परिवार का छोटा सा गाँव कोकण में खेड़ 
| चिपलुर के रांस्ते पर पड़ता 


| में हुआ भर वहीं उनका बचपन बीता। इंदौर उस वक्‍त 


है, किन्तु जन्म इंदौर 


राजभक्तों का शहर था। क्रांति के बीज वहां बोये ही नहीं गये 
थे । श्रगर कान्हेरे वहीं पढ़ता, तो उसे शहीदों की मस्त टोली में 


qq अपने नगर « 


सम्मिलित होने का अवस र ही न मिलता । मगर वह far 
श्रौरंगाबाद श्राया, जहां उसके मामा बरवे रहते थे। : 
था तो निझाज सरीके गद्दार इलाके में, मगर महारा 
वाली राजनीतिक उथलपुथल और क्रांति Sh at AAT 
सुनाई पड़ती थी । पास ही नासिक था, जहां वीर 
दामोदर और गणेश दामोदर, दो भाइयों ने “afar 
नाम से संस्था चलाकर कई युवकों में आजादी के 
मिटने की प्रेरणा भर दी थी । 


१६०६ में वीर विनायक सावरकर उच्च झिक्ष 
विलायत गये, लेकिन गणश पत ने नासिक का क्रांति 
रखा । “अभिनव भारत” के एक सदस्य श्री गोविद द 
थे । उनके पांव लकवा मार जाने के कारण बेकार 
लेकिन दिल अपंग नहीं था। उनकी कविताएँ न 
हृदय में आग भर देती थी । प्रौरंगाबाद में कान्हेरे उन 
को पढ़कर भ्र ग्रेजों का जानी दुइमन बन गया । SAX 
खबरे उसे बेचन कर रही थी | पन्द्रह साल का. लड़ 
सेन बेत खाते-खाते खून से लथपथ हो गया, ले' 
मातरम्‌'' गाता रहा | खुदीराम बोस ऐसे ठाठ से फां 
की ओर जा रहे थे कि ऐसा प्रतीत होता था, मानो ९ 
चलने वाले सशस्त्र सिपाही उन्हें मंच की ओर नहीं र 
थे, बल्कि खुदीराम ही सिपाहियों को फांसी की ओर 
थे । कन्हाई दत्त फांसी के चार दिन पहले परीक्षा में 
में पास होने की खबर सुनकर, बड़े भाई से बोले थे-' 
पत्र को मेरे साथ फांसी पर लटका दिया जाय।' 
बंगाल की यह खबरें और उस पर लोकमान्य तिलक 
में लिखी प्रखर टिप्पसियां कान्हेरे को स्वतंत्रता की ` 
ग्र अग्रसर कर रही थी । देशभक्त का नशा चढ़ने 
शहादत की तमन्ना मचल रही थी । 


देशभक्त की ज्वाला उनमें धघकने लगी थी 
ने उस पर और तेल faga दिया । प्रसिद्ध आर्य स 
लाला लाजपतराय ate सरदार अ्जितसिह को देश 
दिया गया । बंगाल पर लिखे लेखों के rene लोकर 
को छह साल के दीघ कारावास का दण्ड देकर 
गया था और जिन कवि गोविद की कविः 
प्रथम प्रेरणा पायी थी, उनकी कविताय प्रः 


मील बकरी 
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राघ में गणेशपंत सावरकर को सजा हो गयी। इसको 
कान्हेरे बर्दास्त नहीं कर सके WIT मामूली AI पर इतनी 
कठोर सजा से दंडित किया जाता है, तो दंडित करनेवाले के 
लिए एंक ही दण्ड है--'मृत्यु ! कोन है वह गोरा न्यायाधीश 
aaa, नासिक का कलेक्टर जंक्शन ! तो उसे मारना ही पड़ेगा 
प्रोर वह भी मेरे हाथों' मन ही मन जेक्शन-वघ की प्रतिज्ञा 
कान्हेरे कर ही रहे थे कि नासिक में एक और वाकया gar 
कुछ श्र ग्रेज THAT गोल खेल रहे थे। एक बार गेंद मंदान 
लांघ कर रास्ते पर आकर गिरी । एक sage किसान को जो 
रास्ते से जा रहा था, एक अफसर ने गेंद लाने के लिए ग्रंग्र जी में 
gan दिया । जब वह्‌ बेचारा कुछ न समझा, तो गोल्फ स्टीक 
AR लातों से उसे इतना मारा गया कि वह मर गया । इस 
बात को 'प्रभिनव भारत' ने सर्वत्र फेला दिया श्रौर मारने वाले 
प्रफसर को प्राणदण्ड मिलना ही चाहिए, ऐसा गरज-गरज कर 
Heat से कहा । लेकिन कलेक्टर जंक्शन चुप बेठे रहे। इस 
बहरे at oa सिर्फ पिस्तौल को ही आवाज gaat पड़ेगी, यह 
निश्चय करके ही कान्हेरे श्रपने मकान मालिक गंगाराम ग्रौर 
नासिक के अभिनव भारत' के एक कार्यकर्त्ता गंगू वंद्य से बोल 
उठे थे "उस नराधम कलेक्टर JANA को मारने वाला क्या 
तुम्हारे नासिक में नहीं है न हो, तो मुझसे कहो मे यहां से 
जाकर जंक्शन की ग्रन्तड़ियाँ बाहर कर दूँ ।' 


कान्हेरे इस वात को जरा भी नहीं जानते थे कि जिस 
क्षण वे अपने ईस निश्चय को कार्यान्वित कर देंगे, उसी मुहूतं से 
वे केवल शहीदों को रक्तरंजित पंक्ति में ही नहीं बेठेगे, किन्तु 
उस महान शृ खला के बीच की कड़ी को जोड़ देंगे, जिसे 
वीर सावरकर के साथी मदनलाल fara ने शुरू किया ari 
धिगरा ने १ जुलाई १६०६ को लंदन में सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट 
कार इण्डिया कौंसिल के एक सदस्य सर कर्जन वायली को 
लंदन के ही इम्पीरियल इन्स्ठिट्यूट के हॉल में मार गिराया था 
TIX १७ WIT १६०९ को फांसी पर चढ़े थे । अभिनव भारत' 
की लंदन शाखा ने इसी कार्य से इस श्रृखला की शुरूआत की थी। 
इसी श्रृखला की तीसरी श्रोर श्रन्तिम कडी को “अभिनव भारत” 
की दक्षिण भारतीय शाखा ने जोड़ा । जब वांचीश्रय्यर ने जिला: 
घीश far को १७ जून १६११ को मानियाची जंक्शन पर मार 
डाला Alt स्वयं को गोली मार कर वहीं शहीद हो गयी । 


इन दो घटनाश्रों के बीच कान्हेरे का महान्‌ कार्य श्राता 
है, इसलिएं इसका महत्व झोर भी बढ़ जाता है। 


कान्हेरे ने जंक्शन को मारने का भ्रपना निइचय गंगू 
ga को बतलाया श्रौर वेद्य ने नासिक श्राकर सभी सदस्यों को 


£ . यह खुशखबरी सुना दी । तुरन्त कान्हेरे को नासिक बुलवाया 


गया | उनकी परीक्षा ली गयी, शपथ ग्रहण काये पुरा gm 
a श्रपना शिकार अच्छी तरह से देख सके, इसीलिए उन्हें 
लगातार दो दिन कचहरी ले जाया गया । विनायक नारायण 
देशपांडे, जो पंचवटी नासिक में स्कूल मास्टर थे ने पिस्तौल से 
निशाना लगाना भी सिखाया । रेजीडेंसी क्षेत्र के पीछे 
एक घना जंगल था, वहां कान्हेरे ने पिस्तौल चलाने का रियाज 
किया , वीर सावरकर लन्दन से पिस्तौल भेजा करते थे। इस 
सामग्री को अभिनव भारत” के सदस्य कृष्णा गोपाल कर्वे बम्बई 
में उतार कर पेणा (कोकणा महाराष्ट्र का एक नगर) में अपने 
साथियों के पास भेज देते थे, जिनके मुखिया थे एक स्कूल 
मास्टर करंदीकर, जिन्हें जंक्शन की हत्या के वाद नाषिक 
लाकर पुलिस ने जेल में इतना मारा कि वे शहीद हो गये । 


Wa तक हमने जंक्शन हृत्या की पृष्ठभूमि ही देखी 
और हत्या के वाद हुए परिणामों को देखा । आइये, अरब 
कान्हेरे के साहसी कार्य को देखे । 


जेक्शन को मारने के लिए कान्हेरे किसी एक साथी को 
चाहते थे, लेकिन पूरे नासिक में उन्हें कोई नहीं मिला! निरुत्साह 
होकर वे औरंगाबाद लौट गये । कर्वे भी बम्बई चले गये, जहां 
उन्होने बम बनाने का एक छोटा सा कारखाना खोल रखा था। 
कुछ दिनों बाद कान्हेरे को खबर पड़ी कि जंक्शन का नासिक से 
बम्बई तबादला हो रहा है ग्रौर 'गोड सेव द fam प्रार्थना रटने 
वालों ने २१ दिसम्बर १६०६ को विजयानद थियेटर में उनका 
विदाई समारोह आयोजित किया है। जंक्शन को जीवन से ही 
विदा करने का यह ग्रन्तिम ग्रवसर है, यह जानकर कान्हेरे ने 
नासिक में खबर भिजवाई कि मै ग्रकेला ही जंक्शन को मारने 
के लिए राजी हुं और औरंगाबाद में मामा साहब को शक न 
हो, इसीलिए नासिक से एक क्रांतिकारी शोलापुर जिले के बार्शी 
गांव में गया, जहां कान्हेरे के बड़े भाई रहते थे ake कान्हेरे को 
तार दिया कि “भाई की तबियत खराब है, इसलिए तुरन्त बार्शी 
Oat aR? ग्रोरंगावाद से बार्शी होते हुए ठीक समय पर 
नासिक पहुंचे । 


२१ दिसम्बर १६०६ ! नासिक का विजयानंद थियेटर 
महाराष्ट्र के विख्यात कलाकार बाल गंघवं द्वारा प्रस्तुत “शारदा” 
नाटक का मंचीकरणा | भारी भीड़ ! स्वयं जैक्शन श्राने वाले थे । 
शाम को कवे ने कान्हेरे को दो टिकट दिये । एक था बारह BWA 
वाला श्रौर दूसरा दो रूप वाला कोट की जेब में एक AK 
घोती के पल्ले में ऐक पिस्तौल छिपा कर कान्हेरे थियेटर में घुसे 
ait पहली पंक्ति के सामने जो चबुतरा था, उस पर Fe गये। 
वहां से जेक्शन पर श्रासानी से गोली चलाई जा सकती थी | 
नाटक शुरू हो गया । लोग मगन थे भ्रौर कान्हेरे. TIT d 
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मर हाजिरी से छटपटाते रहे थे । ग्राखिर जंक्शन आया उस वक्त 
नाटक का पहला श्रक खत्म हो चुका था AL दूसरे श्रक में 
नायक को दण्ड देने की भूमिका करने वाले जोगलेकर एक गाना 
शुरू कर रहे थे Saa श्रफसरों और मेमों के साथ सीढ़ियों पर 
ही था कि कान्हेरे ने चबूतरे पर खड़े हो कर, पहली गोली चला 
दी । निशाना चूक गया । तब वे भीड़ के बीच से भागते हुए 
जंक्शन के करीब पहुंचे और इसके पहले कि कोई कुछ करे 
कान्हेरे ने पिस्तौल की नली जंक्शन के सीने पर टिका कर लगातार 
` पाँच गोलियां चलाई । जंक्शन वहीं ढेर हो गया । 'शारद।' नाटक 
में भारत माता का सच्चा प्यार गोलियों की गूज से गरज उठा 
था । कलाकार मंच से भाग चुके थे । भीड़ ऐकत्रित होकर जैक्शन 
की लाश के पास धोती, कोट और गोल काली टोपी में मुस्कराने 
बाले सशक्त सुकुमार कान्हेरे को देख रही थी । उस दिन नाटक 
देखने जो दर्शक गये थे, उनमें से एक मुझे लातूर में मिले थे, 
जिनका नाम था कृष्णाजी बल्लाल महावल । उस वाक्य का जिक्र 
होते ही उनका शरीर कांप उठा । कहने लगे कि “ऐसी बहादुरी 
का कार्यं कहीं हो सकता था ।” कान्हेरे के कई साथी काला पानी 
भोगते हुए मर चुके थे । एक सज्जन गोपाल गणेश धारम, जो 
श्राज भी ज्ञीवित हैं, दस वर्ष सश्रम कारावास भुगत चुके हैं । श्रांखें 
wa श्रन्धी हों चुकी हैं, बुढापा मौत से मिलने को बेकरार हो रहा 
है, फिर भी धारप साहब कान्हेरे का कोई स्मारक होना चाहिए, 
इसके लिए कलाकारों, घनपतियों श्रौर सरकार को प्राथना 


पत्र लिखने में व्यस्त हैं । 
कान्हेरे को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उन्हें 


स्वतंत्र भारत में याद किया जायेगा या नहीं । शायद वे हमारी 


वेदिक समाजवाद पर पुस्तक छपे ! 


पिछले दिनों राजधर्म के सम्पादकीय लेखों में स्वामी 
अग्निवेश जी ने वैदिक समाजवाद के विभिन्‍न पहलुओं पर जो 
लेखमाला लिखी उसे से लोगों ने बहुत पसन्द किया। 
विशेषकर जिस प्रइनोत्तर शेली का उन्होंने प्रयोग किया उससे 
बहुतों की शंकाश्रों का सहज रूप से समाधान होता चला TAT | 
अब हमारे पास कई पत्र आते हैं कि इन लेखों को एक पुस्तक 
के रूप में इकट्ठा छपवा दिया जाये ताकि वेदिक समाजवाद 
की इस सुन्दर सरल और युगानुकूल ब्याख्या को जन-जन तक 
पहुँचाया जा सके | स्वामी जी एक दो लेख और लिखकर इस 
लेखमाला को पुरा करना चाहते हैं और इस तरह यह सारी 
सामग्री पुस्तकाकार में लगभग १०० gual की होगी | प्रथम बार 
में इसकी ५००० प्रतियों के प्रकाशन की योजना बनी है। 


राजषम प्रकाशन श्रभी इस प्रकाशन व्यय को उठाने में 


समर्थ नहीं दै । ग्रतः सभी महानुभावों से प्रार्थना है कि वे इस 
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पीढ़ी की कृतघ्नता को युग हृष्टा की दृष्टि से पढ़ चुके थे इसीलिए | 
अदालत में वे जिरह सुनने के बजाय शायद अन्य किसी काय म aa 
व्यस्त रहते थे । ग्रदालत के कटघरे में उन्हें रोजाना देखने वाले. 
कांग्रे सी नेता बेरिस्टर जयकर अपने आत्म चरित्र के दूसरे खण्ड रें | 
लिखते हैं “मैं कान्हेरे पर चल रहे मुकदमे को हाईकोर्ट में सुनता | & 
था और हैरत में पड़जाता था कि यह नौजवान जिरह में क्या चब Be. z 
रहा है, उसे सुनता भी न था, न सवाल पूछता था, न पूछे गये... 
सवालों का जवाब देता था । बस सब समय हाथों में किसी चीज़ 
को लिये मशगुल रहता था | 
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= 
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ऐसे थे अनन्त लक्ष्मण कान्हेरे ! उन्हें फांसी पर चढाया | 

गया । ATT की भ्रदालत ने उन्हें शहीदों की पक्ति में बा | 
दिया, लेकिन कृष्ण गोपाल क्वे प्रौर विनायक नारायख्ल देश: | 
पांडे को भी कान्हेरे के साथ ही फांसी पर चढ़ाया गया, जबकि बे: - 
काला पानी तक के ही अपराधी थे । चाफेकर भाइयों के सामने 
ये तीन क्रांतिकारी फांसी पर चढ़े | फांसी के फंदे को चूमकर 
कान्हेरे बोल उठे “जनता के न्य'यालय का नियम ही ऐसा है कि... 
जो भारतवासियों को Bee देगा, उसे मरना ही होगा । जंक्शन ने 
हमें छल! att उसे सजा मिलो | इस सजा के लिए मुझे चुना 
गया, इसे मं भ्रपना सौभाग्य समझता हूं । ĀE 


अनन्त लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक | 
नारायणा देशपांडे फांसी पर चढे । उनके बलिदान की स्मृति रंग _ 
लायेगी । a 
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द्वारा- सुरेशजों पोकरं, सोलापुर गली (दयानन्द पथ), _ 
लातूर, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) 


कार्य में हमारा सहयोग करं । १०० रु० अथवा अधिक देने 
सज्जनों के नाम पुस्तक में प्रकाशित किये जायेंगे। सुन्दर सफेद 
कागज पर छपी और श्राकर्षक रंगीन कवर से युक्त इस पुस्तक 
की कीमत एक ₹० प्रति होगी और इसकी बिक्री से प्राप्त घत 
द्वारा एक carat eae विभाग चलाया जायगा और समय" 
समय पर लघु पुस्तिकायें पाठकों की सेवा में समर्पित होगी । 
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वेदिक समाजवाद पर लिखी इस पुस्तक को 
दस या अधिक संख्या में मंगाना चाहते हों वे हमें 


दे दें ताकि हम उनकी प्रतियां सुरक्षित रख दें । दस 


fl | स्‌ 7 


मुफ्त होगा। ।' ड्‌ 


श्रौर 

बदबूदार मुदो ने 
भर दिए हैं 

इमझान श्रौर जंगल । 


\ 


हिरण 

भागने लगे हैं पागल हो 
AN की मांदों में । 

शेरों ने शुरू कर दिया है 
पत्ते खाना। 


क्‍ 
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< मांस पेशी रहित 

८ कितने ही शव 

घूमते हैं दिन रात विक्षिप्त हो ' 
सड़कों पर 

लाचार । 


$ -नरमुण्डों से सड़कें oa 
RA R qT से 


eae 


A 
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नालियां 

हजारों नोची गई श्रांखें 

पत्थर सी देखती हैं 
चुपचाप | 


सफेद श्रावरण में ढका 
गदिश के दिन सा 
गहरी घु घ में लिपटा 

मेरा गांव 
इन्दिरा गांधी के तुफानी दौरे 
की प्रतीक्षा में 
ठिठ्रुरता खड़ा रहा है 
बर्फाली सुबह से 
मटमेली उदास सांझ तक 

नःशब्द | 


’ फराटे से दोड़ती 


जीपों और कारों के बीच 
अपने को 
ओर श्रधिक 
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अशोक माथुर 


0 


छोटा महसूसता 
श्रांखों से रिसते हूँ 
लाल रक्त वीज । 
सिसकियों के AS 
चूस लेती है 

भीगी मिट्टी 

हवा के थपेड़े 

नगे घड़ों पर 
वर्फीली बारिश कर लोट जाते हैं 


हर वार । 

जावारिस gal को लाते 
सरकारी सिपाही, शोक-मरन 
याते हैं फिल्‍मी ग्रीत । 


एक और अकाल कविता 


aeg FAR Sat 


हाँ कि नेराश्य का मारा हुआ हूँ 
उजड़ा हुआ हूँ 
हूटा हुआ हूं 
पेट में चले गये 
मेरी जमीन के दो टुकड़े 
सेरी पत्ती के जेवर 
भेरी बपोती का निशानी मकान 


और अच्छे दिनों में खरीदी मेरी दो Wa 


खोल ले गया 
BL गाँव. का पटवारी । 
अब मेरी पत्नी भी 
मुझसे नजरें नहीं मिलाती 
मेरे चार बच्चे मेरी तरफ 
आशा भरी हृष्टि से देखते हैः 


` यांव के महाजन ने 


/ 
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' इतना दयनीय क्‍यों होता जा रहा है 


इन faTi । 


रेत के साथ मीलों उड़ते 


हाहाकर के स्वर 

रेत से फलते जाते हैं 

दिन पर दिन 

हरयाली पर हवा के झोके 
रेत ae जाते हैं । 

२१ वर्षो में बढ़ा है 
fas 

मेरे गांव का इमशोत है 
सी १२०, सुन्दर मार्ग, तिलक नगर, जयपुर « 


दस जगह अ गुठे लगवा लिए ` र 
गौर a ; es 
ara में ग्यारहवीं दफे 2: B- 

` मुझे वापस भेज दिया n 
मेरी भूख से बिलविलाती आत्मा 
उसे कोस रही है १ 

अभी मेरा पड़ोसी बतला रहा था 
कि कल नेताजी का खाना 

महाजन के घर था ६ 
सूक निगाहों के प्रन aid 
येटों से उठती हुई कुछ भ्रावाजे Fn! i 
मेरे अन्तरमन को कचोटती हैं... 
कल मेरे आंगन के पीपल को 


राजष कालेज, भलवर 
~ $ ee" vi j 
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( गतांक से श्रागे ) 
अगस्त के आरंभ में ही सी. ग्राई. डी. के जाल से सर- 
कार को यह पता चल गया कि हैरी एण्ड सन्स श्रौर श्रमजीवी 
समवाय और कुछ नहीं यतीन्द्र की क्रांतिकारी कारगुजारी के 
लिए बचाव के साधन भर हैं। इन दोनों जगहों की तलाशी 
ली गयी ग्रौर कुछ गिरफ्तारियां भी की गयीं । 
यतीन्द्र जहाज को प्रतीक्षा में मयूरभंज के जंगलों में 
काप्तिपाड़ा में बेठे थे । उनका शेलेइवर बोस के wha यूनि- 
वरसंल इम्पोरियम से सम्बन्ध था । यतीन्द्र को समाचार मिला 
कि मैवेरिक जहाज को अ ग्रेजों ने जावा में पकड़ लिया है। यह 
खबर सुनते ही यतीन्द्र ने एम.एन. राय तथा फणीन्द्र चक्रवर्ती 
को फौरन ही बटाविया भेजा । दोनों बटाविया से शंघाई पहुंचे । 
वे वहां जमन कौसंल से मिले और बंगाल में अस्त्र शास्त्र 
किसी दूसरे जहाज से पहुँचाने के लिये बातचीत करते रहे । 
शंघाई में वे रासबिहारी बोस से भी मिले। रासब्रिहारी बोस 
a चीनी मित्रों के जरिये कुछ aa श्रमजीवी समवाय को 
पहुंचा चुके थे । अवनी चटर्जी ने भी कलकत्ते को कुछ हथियार 
भेजने का प्रबन्ध कर लिया था । भ्रवनी चटर्जी और फणीन्द्र 
' सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिये गये । रासबिहारी जापान खिसक 
पये । 
प्रब सी. आई. डी. के केन्द्रीय विभाग ने तय कर लिया 
कि यतीन्द्र को किसी भी तरह पकड़ा जाय। उन्हें श्रव पूणां रूप 


a विश्वासे हो गया कि इस विराट षडयंत्र के पीछे अकेले , 


पतीन्द्र का ही दिमाग काम कर रहा है। यतीन्द्र का फोटो चारों 
प्रोर भेजा गया और उसकी गिरफ्तारी के लिये एक बहुत बड़ी 
रकम की घोषणा की गयी । 
सितम्बर के पहले हफ्ते में सी. आई डी. का श्रफसर 
नी. सी. डेन्हम, पुलिस'का डिप्टी कमिशनर चाल्से èni और 
एल. एन. वर्ड एक सूराग के सहारे बालासोर पहुंचे । उन्हें पता 
चला था कि यतीन्द्र यहीं कहीं है । end ने एकाएक यूनिवरसल 
इम्पोरियम में, जहां शेलेशवर बोस काम करते थे छापा मारा। 
वहाँ उन्हें कागज का एक टुकड़ा मिला जिसपर “'काप्तीपाड़ा” 
qa लिखा हुआ था। इस कागज के टुकड़े के श्राधार पर 
Sud, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रार. जी. feat के साथ काप्तीपाड़ा 
«ga । : a 
इसके आगे का वर्णान इतना रोमान्टिक और सनसनी 
q है कि पढ़ने में ऐसे लगने लगता है जेसे एलेक्जेन्डर ड्यूमा 
का कोई उपन्यास हो | 
इस समय यतीन्द्र और उनके साथी मयूरभंज के जंगलों 


में ३० मील अन्दर घुस चुके थे । यहां यतीन्द्र साधु बाबा के नाम 


` agia थे ग्रौर उन्होंने वहां एक श्राश्रम aar) लिया 


at वहां यतीन्द्र देवता के समान पुजने लगे थे। यतीन्द्र को 
“ # yA श ` 


होमियोपेथिक atk एलोपेथिक दवाइयों का अच्छा ज्ञान था 
बीमारियों का इलाज/लोगों के घर जाकर करते थे । गरीब देहा 
उन्होंने एक आटे दाल की दुकान भी खोल दी थी और 
पढ़ने के लिए स्कूल भी खोल दिया ar 
जब खुफिया विभाग के सदल बल पहुँचने का समाचाक्त 
मिला तो वे सच्चाई की जांच के लिए निकले इस समय a= 
चित्तप्रिय और मनोरंजन थे । जांच के बाद यतीन्द्र फौरन ग्राहा 
at मनोरंजन से फौरन तेयार होने के लिए कहा । faafaa 
रंजन ने बार-बार यतीन्द्र से कहा कि “आप अधिक चिन्ता 
अपनी रक्षा का प्रबन्ध करलें। यदि आप बच निकले तो कई 
कार्य भविष्य में हो सकंगे ।” इस बात को सुनकर यतीन्द्र फो 
से मिले । उसे पुलिस के आने की सूचना देकर १२ मील दू 
नामक स्थान पर पहुंचे। यहां उनके दो शिष्य ज्योतिष ate 
जब इन दोनों ने भी यतीन्द्र से भागने की प्रार्थना की तो यर्त 
कहा कि मेरा ख्याल g Aa aH तो आप लोग मुझे समझ चुके ह 
लोगों की जानकारी का कया यही प्रमाण है ? संकट में अपने 
रक्षा करना कया नेता का यही कतंव्य है” ? faafaa, नरेन, मनों 


MA-JA षड़यन 
यतीन्द्रनाथ मुकर्जो 


ज्योतिष चारों हृढ़ संकल्प होकर अपने सम्मानित नेता के ही पद 
अनुस रण कर रहे थे | 


८ सितम्बर की रात में यतीन्द्र मणीन्द्र के घर लौटे । वः 
थी । पुलिस की सतकंता से मणीन्द्र फंस गये । पुलिस ने उन्हें खूब 
इतनी सावघानी के बाद भी यतीन्द्र मणीन्द्र के पास पहुंच गये और 
ही सावधान रहने को कहा । पुलिस ने कई हजार का इनाम देने क 
मणीन्द्र को इसलिए दिया था कि वह यतीन्द्र . को पकड़वा दे या: 
गतिविधि का पता देता रहे । मणीन्द्र ने यतीन्द्र को समभाया 
श्राप इस घोर जंगल को पार करके दूसरी श्रोर निकल जायेगे 
जायेंगे। कृपया देश के लिएं ऐसा शीघ्र ही कीजिए ।” यतीन ने 


 कहदिया कि “रब न तो छिपने का श्रवसर है ate न अपने : 


रक्षा करने का समय है । यह घड़ी हमारी परीक्षा को घड़ी 
मणीन्द्र से कुछ रुपया श्रौर रायफल ले कर यतीन्द्र अपने चारों स 
पास चले गये । 

दूसरे ही दिन सुबह यतीन्द्र का दल बालासोर के किनारे ब 
पर पहुंच गया । नदी में बाढ़ होने से कोई भी मल्लाह नाव ले 
तयार नहीं हुआ । एक मल्लाह जोर से चिल्लाकर कहने लगा-- 
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Flere पकड़वाने पर Bear इनाम मिलेगा ।” यतीन्द्र ने मल्लाह के 
गाथ ही गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वे डाकू नहीं हैं। पर भीड़ 
aH ओर दौड़ पड़ी । इस पर मनोरंजन ने उनकी ग्रोर खाली गोलियां 
ariin इस पर भीड़ पीछे हट गयी और यतीन्द्र वहां से भाग कर दूसरे 
व की ओर बढ़ गये पर ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ रहे थे, भीड़ भी बढ़ती 
तर रही ab जब वे कामतना ग्राम के पास थे, भीड़ ने यतीन्द्र पर श्राक्र- 
[णा कर दिया । पर यतीन्द्र ने उन्हें हटा दिया । ग्रामीणों से उन्होंने अनुरोध 
कया कि वे पीछा न करें। पर ग्रामीणों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 
गाखिर मनोरंजन ने एक को खत्म कर दिया । दूसरे को घायल कर दिया | 
nfaz भीड़ तितर-वितर होगयी । कुछ लोग सीधे पुलिस को सूचना देने 
ले गये । तब तक यतीन्द्र Wit उनके साथी मयूरभंज पहुंच गये । ग्रौर वहां 
| ऐसा स्थान खोजने लगे जहां सुरक्षित रह सक | 

कुछ दिनों तक इन बहादुरों ने बिना खाये पीये art बढ़ना जारी रखा । 
रोना तो इस भाग दौड़ में हराम हो चुका था । । आखिर यतीन्द्र ने सोचा कि 
स तरह तो जीवित रहना कठिन है । कुछ खाने पीने का प्रबन्ध होना ही 
गहिए। रास्ते में एक हलवाई की दुकान मिली | वहां से उन्होंने लाई 


-रीदी । रेजगारी न होने से तथा ज्यादा देर खड़े रहने से खतरे में फस 


खन्यतम atten नता 


0 व्ीच्नाच्ताथ sare 


-नी के भय से वे हलवाई को दस रुपये का नोट देकर आगे बढ़ गये | 


दूकानदार ने सोचा कि ये डाकू हैं श्रत: फिर भीड़ एकत्रित होने 

SM । यतीन्द्र ate उनके साथियों का फिर पीछा होने लगा । जिस समय 
SME पहुंचे उन्होंने श्रपनी श्रोर पुलिस ग्राती देखी । पुलिस को देखकर 
= को और साहस श्रा गया । भीड़ इस कदर उत्तेजित हो गयी कि यतीन्द्र 
फिर खाली फायर करना पड़े। भीड़ के पीछे हटते ही वेदी में कूद पड़े 
= तेर कर एक घान के सेत से होते हुए चासखण्ड गाँव को पार कर 


— 


नरेन बीमार था, इसलिये यतीन्द्र एंक पहाड़ी पर रुक गये । पहाड़ी 
न्=चाढ़ कर उन्होंने सभी से माउजर पिस्तोलों से ca होकर लड़ाई की 
“री करने को कहा । चित्तप्रिय ने देखा कि पुलिस उन्हीं की ओर बढ़ी झा 
= l यतीन्द्र ने देखा कि एक श्रोर सुरक्षा विभाग का श्रधिकारी है और 
ब प्रोर सार्जेन्ट रूथर GIS, चाल्सं टेगट बडे, Saga, खुदाबक्ष तथा 
न्या इन्सपेक्टर खासनवीस आदि बढ़े चले आ रहे हैं। एकाएक मनोरंजन 
Sa इशारे को समझ लिया और उसे गोली का निशाना बना दिया। 
__रः पुलिस जान गयी कि क्रान्तिकारी कहां हैं। पर यह उनकी 
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किन्तु उधर गोलियां चलाने पर पुलिस को कोई जवाब नहीं 
मिला । इस पर पुलिस यह सोचने लगी कि यतीन्द्र के पास 
दूर तक की मार करने वाले शस्त्र नहीं हैं। यह यतीन्द्र की युद्ध 
विद्या की जानकारी ग्रौर सू का नमूना था । इस प्रकार 
पुलिस इस विश्वास के साथ बढ़ने लगी कि क्रान्तिकारियों के 
पास दूरमारक शास्त्र नहीं है । satel पुलिस वाले उस पहाड़ी 
पर आगे बढ़े कि यतीन्द्र के दल ने गोलियों की बौछार करदी । 
इससे पुलिस दल का प्रायः दसवां भाग नष्ट हो गया और पुलिस 


को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा । पुलिस चित्त लेट गयी | 


किर भी गोलियों की बौछार से पुलिस घबरा गयी । पुलिस 
afari यतीन्द्र की युद्ध नीति से परेशान हो गये क्योंकि उनकी 
mal फौज तब तक खत्म हो चुकी थी | 


पुलिस घेरे में 


तीन घन्टे की बौछार के बाद ज्योतिष ने यतीन्द्र से 
कहा कि गोलियां खत्म हो रही हैं। इस पर यतीन्द्र ने गोलियों 
की आखिरी थेली साथियों को दे दी पर थंली की चाबी न लग 
सकने तथा थैली का चमड़ा मोटा होने से थैली खुल न सकी | 
वे थैली खोलने को कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच एक 
सिपाही पेड़ पर चढ़ गया और उसने वहां से गोली चलाई । 
गोली चित्तप्रिय के मस्तक के पास से सनसनाती हुई निकल गयी । 
ज्योंही saa सिर ऊपर उठाया कि दूसरी गोली से चित्तप्रिय का 
काम तमाम हो गया | उधर गोली लगने के पहले ही faafaa 


की गोली इंसपेकटर सुरेशचन्द्र मुकर्जी को लगी और वह भी 


चित्तप्रिय के साथ ही साथ ढेर होगया | 


यतीन्द्र की बांयीं जांघ में गोली लग गयी फिर भी वे 
दाहिने हाथ से बरावर गोली चलाते रहे । चित्तप्रिय के शव को 
खींचकर उन्होंने श्रपनी गोद में रखलिया । गोलियों का स्टाक 
खत्म हो चुका था फिर भी बचे हुए चार साथी बराबर जुटे रहे l 
इसी बीच यतीन्द्र की कोख और पेट में भी गोलियाँ लगीं। 
रक्त तेजी से बहने लगा । उस रक्त धारा से चासखण्ड की भूमि 
एक पवित्र तीथं स्थल बन गयी | इधर नीरेन, मनोरंजन और 
ज्योतिष भी बुरी तरह घायल हो चुके थे । उन्हें भ्रपनी रत्ती भर 
भी परवाह नहीं थी । वे यतीन्द्र के घावों से बहुत ही दुखी 
होगये | तीनों ने aval धोतियां gist और यतीन्द्र की प्राथमिक 
चिकित्सा की । यतीद्द्र ने तीनों को देखकर कहा-''मैं आप तीनों 
को अपने पीछे छोड़ रहा हूँ | अपने मरने के पुवं देशवासियों 
को बता देना कि हुम लोग डाकू नहीं थे। साथ ही देश भाइयों 
से निवेदन करना, हमारा लक्ष्य पूरा न हो सका, qq यह 
आपका काम है कि इसे आप लोग पूरा करें।” 

इसी समय अंग्रेज अफसर ोर सिपाहियो ने चारों ओर से 
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उतार कर यतीन्द्र का सम्मान करते हुए, उनके सामने सिर झुका 
दिया । यतीन्द्र की हालत. ज्यादा खराब देख कर उन्हें बालसोर 
के सरकारी भ्रस्पताल में ले जाने का शीघ्र ही प्रबन्ध किया 
गया | 

अस्पताल में यतीन्द्र के श्रापरेशन की शीघ्र ही व्यवस्था 
की गई । आपरेशन से पूर्व यतीन्द्र ने अपने साथियों की भयंकर 
हालत देखकर टंग से कहा--“इन सब कार्यो की जिम्मेदारी 
मेरी है। मेरे ये साथी ग्रभी बच्चे ही हैं। इन्होंने जो कुछ किया 
मेरे कहने से किया है । कृपया श्राप ध्यान रखिये कि इन निर्दोष 
बालकों को छोड़ दिया जाय ।” 


यतीन्द्र ने भौतिक शरोर त्यागा 


यतीन्द्र का ग्रापरेशन सफल रहा | १० सितम्बर १६१५ 
को सुबह जब fefete मजिस्ट्रेट किल्बी यतीन्द्र की सेवा में लगा 
हुआ था, यतीन्द्र को अचानक कुछ ख्याल श्राया श्रौर उन्होंने 
उठ कर एक ही झटके से अपने सब टांके और पट्टियों को हटा 
दिया । खून तेजी से बहने लगा । यतीन्द्र ने मुस्करा कर कहा-- 
“किल्बी कया श्रब भी मेरे शरीर में इतना रकत बाकी रह गया 
है ? यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे रक्त की प्रत्येक बूदमाता के 
चरणों पर बह्‌ रही है ।” यतीन्द्र को श्रचानक यह ख्याल ग्रा 
गया था कि aga दिन पहले उनकी बड़ी बहन विनोदवाला ने 
उसे एक पत्र लिखते हुए FZI था-- “यतीन , इस बात का 
ख्याल रखना कि हम कभी भी यह न सुने कि fag पिजड़े में 
बन्द हो गया है ।” घन्य थी वह बहन जिसने अपने प्यारे भाई 
गे मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए प्रोत्साहित किया था। 


यतीन्द्र उन उपायों को देखकर मुस्करा दिए जो विदेशी सरकार 
ने उनको जीवित रखने के लिए अपनाये थे । 

चाल्सं टंगार्ट यतीन्द्र को बरसों से जानते थे । यतीन्द्र के 
पास बड़ी उत्सुकता से आकर कहने लगे---“मुकर्जी ! मुझे बताइये 
मैं आप की क्‍या सेवा कर सकता हुँ ?” मुस्कराते हुए यतीन्द्र ने 
जवाब दिया- “ard | धन्यवाद, सव समाप्त हो गया” कहते हुए 
उन्होंने चाल्से से हाथ मिलाया और सब काम तमाम हो गया। 
देश के लिए ऐसे प्रेम महान त्याग को देखकर ब्रिटिश अधिकारी 
बहुत ही प्रभावित हुए ate maga नेत्रों से उनके पलंग के 
चारों और खड़े हो गये । चाल्स टंगर्ट ने कहा-- 'उनके प्रति 
मेरे हृदय में महान सम्मान/है । सबसे वीर भारतीय से मुभे 
मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । क्या किया जाय मुझे अपना 
कत्तव्य निभाना जरूरी था ।' 

स्वतंत्रता प्रेमी यतीन्द्र के ३६ वर्ष के शानदार जीवन 
और मृत्यु को देखकर UIs! उनका निधन १० सितम्बर 
१६१५ को हुआ । देश बन्धु चितरंजनदास और रवीन्द्र 
नाथ टैगोर जैसे व्यक्तियों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और गौरव के 
ग्रजेय वीर को राष्ट्र की ओर से दी जाने वाली श्रद्धाञ्जलि में 
अपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपित की | 

मनोरंजन और नीरेन को स्वस्थ हो जाने पर, फांसी दे 


दी गयी । ज्योतिष को आजन्म कारावास का दण्ड मिला । वे 


जेल में पागल हो गये थे । उन्हें पागलखाने भेज दिया गया था, 


वहीं वो वर्षों बाद मर गये । # 
मराठा गली, ढाबा रोड, उज्जेन 


पहली हड़ताल २२ मई १८२७ को हुई | 

saa जी Afsa | 

Seas का जन्म दिनांक २२ मई १८२७ को कलकत्ता की सड़कों पर हुआ था और इसे जन्म देने का श्रेय | 

प्राप्त है पालकी ढोने वाले उड़िया कहारों को ! उस समय गोरे लोग पालकी पर चला करते थे । लेकिन जब वे | 

अपने गंतव्य पर पहुँच जाते थे, तब तय किया gor किराया नहीं देते थे श्रोर कहार के बहुत कहने सुनने पर उसे ! 

ठोकर मार कर भगा देते थे । यह रोग बढ़ता ही गया और कहीं भी उन पर हो रहे प्रत्याचार की सुनवाई नहीं | 

हुयी । ग्रन्त में कहारों ते श्रापस में संगठित होकर निणांय किया कि श्रब सवारियों से पहले ही निश्चित किराया ले | 
लिया जाय। गोरे लोग इससे चिढ़ गये ग्रौर इसकी प्रतिक्रिया इस रूप में सामने श्राई कि पुलिस कमिइनर कलकत्ता 

` ने ऐक कातून बनाया । जिसके ग्रंतर्गत कहारों के लिए लाइसेंस बांध दिया गया और लाइसेंस जमाकर पुलिस कमि- | , 

इनर द्वारा दिया गया बिल्ला लेना श्रनिवाय'कर दिया गया । कहार लोग पसीना बहाकर पंसा लेते थे, wa: स्वाभा- 
बिक ही था कि यह कानून उन्हें बहुत श्रन्यायपूणं लगा । उन लोगों ने संगठित होकर न्याय की मांग की । लेकिन 

जब गोरे: ग्रफ॑सरों ने उनकी एक न सुनी, तो उन्होंने हड़ताल कर दी । उस समय श्रावागमन के श्रौर साधन भौन | 
थे, aa: मई के महीने में लोगों का घर से निकलना ही दूभर ही गया । उस समय देश के. कोने-कोने में इस हड़ताल 
'की चर्चा हुई । लेकिन, गोरे लोगों की प्रबल शक्ति के आगे गरीब कहारों का कमजोर सगठन कामयाब न हो सका 
| श्रौर श्रन्त में उसे बाध्य होकर २६ मई १८२७ को हड़ताल वापस लेनी पड़ी फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
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उपभोग पर सीमा लगाई जाये 


Sa में अनेक समस्याएं हैं जिनसे जनता परेशान है। 
नेता अपील करते हैं कि देश के निर्माण कार्यो में जनता एकजुट 
होकर लग जाय और विंकास के लिए पेट पर पट्टी बांध कर 
काम करे, परन्तु जनता पर इन ग्रपीलों का कोई प्रभाव नहीं 
होता । वह इन नेताश्रों की सलाह को एक कान से सुनती है तो 
दूसरे से निकाल देती है। उसे लगता है कि यह मेरे उपयोग के 
लिए नहीं हैं। सवाल है कि ऐसी स्थिति क्यों है श्रोर इसे केसे 
बदला जाय ? 

उत्तर स्पष्ट है कि जब तक देश के नेता अभाव और कमी में, 
सभी चीजों की तंगी में, जो चाहे ग्रकाल के कारणा हो या मुफ- 
लिसी के कारणा, ग्रपनी साझेदारी नही निभाते, तब तक जनता 
पर ऐसी अपीलों का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो लोग इस 
देश का निर्माण करने वाले हैं, सरकार चलाने वाले हैं ग्रर्थात्‌ 


देश के नेता हैं जब तक वे लोग विलासिता से रहते हैं, तब तक | 


उन्हें जनता को पेट पर पट्टी बांध कर, निर्माण कार्यों में जुटने 
की बात कहने का न न तो अधिकार ही है श्रौर न ही उसका कोई 
लाभ है। जनता उसे उन नेताओं का प्रलाप ही मानती 
रहेगी । यदि देश के निर्माण के लिए जन-जन को त्याग व 
तपस्या के लिए प्रेरित करना है तो नेताग्रों को ada जीवन को 
संयमी बनाना होगा तथा त्याग व तपस्या का ग्रादशां, अपने 
जीवन से प्रस्तुत करना होगा । नेता AIT आदर्शमयी जीवन 
से ही समाज को उत्प्रेरित कर सकते हैं । 
यहां तक यह मामला चरित्र या दर्शं का है जिसे 
नेताओं को अपने जीवन में ढालना होगा अर्थात्‌ विशिष्ट जन को 
आदर्श जीवनयापन करना होगा, तब सामान्य जन उसका ग्रनु- 
करण करेगा । इसके आगे यह मामला सम्पत्ति का है जो समाज के 
जीवन में किसी भी प्रकार “भगवान” से कम नहीं TAA जाती । 
प्राचीन काल में भारतीय चिन्तकों ने इस विषय में बहुत 
'गहराई से विचार किया, परन्तु हमारे ग्राथिक व वित्तीय 
(सम्पत्ति) मामलों के अधिकतर वर्तमान चिन्तकों पर यूरोपीय 
श्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद की विचार सारिणियों ने बहुत wax 
डाला है। इसीलिए उनका चिन्तन कुछ वादों (पूंजीवाद, समाज- 
वाद, या साम्यवाद) तक ही सीमित हो गया है और 
उनका सारा सोच-विचार यूरोपीय की भांति एकांगीपन पीड़ित 
हो रहा है । भारतीय ऋषियों या मुनियों ने घमं के दस लक्षणों 
में जिस 'श्रपरिग्रह' की मान्यता दी है, वह सम्पत्ति से सम्बन्धित 
. है जिसमें अघिकतम उत्पादन, समान वितरण At न्यूनतम 
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उपभोग की व्यवस्था है जबकि पंजीवादी या साम्यवादी व्यवस्था 
में उत्पादन, वितरण व उपयोग पर इस प्रकार से सम्यक 
नहीं हो सका । 


वर्तमान परिस्थितियों में हमें अपने उस सन्तुलित 
afas चिन्तन को ,पुनः प्रतिष्ठित करने की mashara से 
अधिक 'परिग्रहण' करने वाले को चोर समझ कर दण्डित करने 
को कहा गया है । मानव में भोग की इच्छा स्वाभाविक है और 
यदि उस पर कोई सीमा न लगायी गयी तो उसका कहीं अन्त 
नहीं । अतः हमें भोग पर सीमा लगानी होगी । वह संयम और 
नियंत्रण (कानून) दोनों से ही सम्भव है। ,.« 


महंगाई बढ रही है और हर वग महंगाई भत्ता बढ़ाने 
की मांग कर रहा है। प्रत्येक राजनीतिक दल: वोट a सस्ती 
लोकप्रियता के चक्कर में फंसकर महंगाई भत्ता बढ़ाने का समर्थन 
करता है । महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो महंगाई उससे कई गुना 
ढ़ेगी और इस प्रकार इस दुष्चक्र का कोई अंत नहीं हो सकता । 
इसलिए हमें इस दुष्चक्र को तोड़ने पर गम्भीरता से सोचने और 
Zeal से सही कदम उठाने की जरूरत है । wa सवाल है कि ' 
सही कदम क्या है ? ; 


जाहिर है कि ऊपर के लोग विलासिता से रहना छोड़ें । 
बड़े लोगों के खर्च घटाये जायें । इनके उपयोग को सीमित किया 
जाये ताकि चीजों के दाम घट सकें और समाज के निचले वर्गं 
को उसका न्यूनतम भाग तो मिल ही सके । देश की ५६ करोड 
आ्राबादी में से २२ करोड़ को गरीबी का न्यूनतम स्तर भी छूने 
में कठिनाई है और ऊपर का ५ प्रतिशत वर्ग राष्ट्रीय आय के 
१६.१७ प्रतिशत को डकार जाता है । 


राष्ट्रीय आय के साथ-साथ उसके वितरण में विषमता + 
बढ़ती जा रही है। देश की जनता के गरीबतम २० प्रतिशत 
वर्ग की राष्ट्रीय झाय का केवल ७.८ प्रतिशत भाग मिलता | 
है। जबकि जनता का २० प्रतिशत घनी वगे राष्ट्रीय श्राय का. z 4 
३६-१६ प्रतिशत भाग का मालिक है। एकाधिकार जांच ्ायोग 
की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कम्पनियों तथा बैंकों छोड़ कर 
देश के अन्य सम्पूणं नियमित क्षेत्र की कुल परिदत्त got का | 
४४ प्रतिशत केवल ७५ औद्योगिक घरानों तथा कोई डेढ़ हजार _ | 
कम्पनियों के स्वामित्व में है भ्रौर देश की कुल झौद्योगिक af 
सम्पत्ति के ४७ प्रतिशत पर इनका अधिकार है। इसके विपरीत | i 
१६वें नेशनल सेम्पल सर्वे के अनुसार भारतीय ग्रामीण जनता | 
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का ६२ प्रतिशत वर्ग एक रुपया प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति भी व्यय 
नहीं कर पाता | क्योंकि एक करोड़ से भी afan लोग ऐसे हैं 
जिनकी श्राय २७ पेसे प्रतिदिन की नहीं प्रौर ग्रामीणा क्षेत्रों में 
४६ करोड़ में से ३६ करोड़ ३० लाख लोगों की ७० प्रतिशत 
महंगाई बढ़ने से प्राथमिक श्रावश्‍्यकताग्रों की पूर्ति नहीं कर 
पा रहा । यह विषमता रोकनी होगी । 


प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी ने १६७१ के चुनाव में 
गरीबी हटाने का लक्ष्य घोषित किया जिसका ग्रभिप्राय निचले 
वर्ग की आमदनी बढ़ाने से था। परन्तु एक ताजा सर्वे के अनु- 
सार गरीबतम वर्ग की आय घटी है gata जिन एक करोड़ 


` ° Sak की पहले श्राय २७ पेसे ग्रांकी गई थी, उनकी Ha NTH- 
` ` दनी २५ पेसे प्रतिदिन हो गयी है जबकि ऊपर के ५ प्रतिशत 


SHUT १२०० Fo से बढ़कर १५०० go प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 
“होअयी है । देश के शासन, शिक्षा व व्यापार पर भी इसी पांच 
प्रतिशत वर्ग का प्रभाव है। इस प्रकार हमारे देश में विशेषा- 
बिकारी वर्ग का बोलबाला है । कहने को राष्ट्रपति और प्रधान 
मन्त्री पर १५-२५ लाख रुपए खच होता है, परन्तु वास्तव में 
दोनों पर ही डेढ़-दो करोड़ vo वाधिक से कम खर्च नहीं होता। 
संसद सदस्यों और मन्त्रियों का भी यही हाल है। तनख्वाह तो 
६०० ₹० से ३००० ₹० मासिक ही है, परन्तु उनके भत्ते व 
सुविधाओं को मिलाकर दो-तीन लाख २० सालाना से कम खर्च 
उन पर नहीं होता । 
दरअसल हमारे समाज का यह विशेषाधिकारी वर्ग या 
ये तथार्काथत नेता शौक्रीनी, शान शौकत व ऐह्वर्य में यूरोपीयों 
को भी मात करना चाहता है। हमने श्रब तक इसे रोकने के 
लिए जितने कदम उठाये हैं वे प्रभावहीन साबित हुए हैं। जैसे 
oa कर, सम्पत्ति कर, विक्रय कर श्रादि लगाये गए जिनसे 
बचने के प्रयत्नों ने देश में काले घन के भ्रम्बार लगा दिए। 
वस्तुतः ये कदम ऊपरी हैं और गहराई से इस विषय में 
विचार करना होगा तथा इस,समस्या के लिए मूल स्रोत पर 
जाना होगा । उदाहरणाथे. इस समय देश में छह लाख निजी 
मोटरों का इस्तेमाल हो रहा है । इन पर ३५० ₹० से छह हजार 
Go महीने खच होता है यदि हम निजी मोटरों को बन्द कर 
दें तो तीन-चार awa रुपए की बचत हो सकती है। यही हाल 
स्कूलों का भी है। यदि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चालू करें जिसमें 
राष्ट्रपति att मंत्री, अधिकारी व घन्नासेठ का बालक सामान्य 
नागरिक के बच्चे के साथ पढ़ सके, तो सारे देश में शिक्षा का 
प्रसार हो सकेगा AX दो Ata Ro तक बचत हो सकेगी। 


इसके अतिरिक्त हमें उस सरकारी ad पर भी ध्यान 


देने क्री जरूरत है जिक्षमें ५० प्रतिशत से प्रधिक ऐसे कमंचारियों 
पर व्यय होता है जितका उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं.। कुल 


डेढ़ करोड़ कर्मचारियों में से ५०-६० लाख ऐसे हैं जिनकी कोई 
जरूरत नहीं है, परन्तु फिर भी ये लोग सरकारी खर्च पर पल 
रहे हैं हमारी राय में इनको ऐसे कोमों में लगा दिया जाय जो 
उपजाऊ हैं । इसके लिए श्रम को अनिवायं करने की प्रक्रिया 
भ्रपनायी जा सकती है जिसमें देश के घन्नासेठों, अ्रधिकारियों व 
कर्मचारियों सहित सभी को वषं में कम से कम एक महीने श्रम 
युक्त उपजाऊ काम में लगाना होगा wate कभी उपभोक्ताग्रों 
को उत्पादक या श्रमिक बनाना होगा । ईस योजना से लगभग 
चार अरब रूपएं की बचत होगी और दूसरी ओर देश में उत्पा- 
दन व श्रम निष्ठा भी बढ़ेगी । सफेदपोशों को श्रम के महत्व का 
पता चलेगा । 
वस्तुतः उपभोग पर सीमा सबके लिए समान करनी 
होगी । उसमें आवश्यकता व क्षमता के अनुरूप न्यूनतम व अधिक- 
तम की रेखा fafeaa होगी । नेताश्रों को अपने संयमी जीवन 
से भ्रादर्श की प्रे रणा,देनी होगी और सामान्य जन को नियंत्रण 
(कानून) में बांघना होगा जिसे घन्नासेठों व अधिकारियों और 
नेताओं पर भी लागू करना होगा । परन्तु यह व्यवस्था शुरू में 
ऊपर के लोगों पर लागू करनी होगी। तब नीचे वाले लोग 
स्वतः श्रमना लेंगे । यदि ऊपर के लोगों को अपवोद या और 
किसी बहाने से छूट दी तो सारी व्यवस्था बेमानी होगी । व्यव- 
स्था को भंग करने वालों के लिए कठोर दण्ड भी देना होगा | 
तब हम अधिकतम उत्पादन, समान वितरण व न्यूनतम उपभोग 
के अपरिग्रह के सिद्धांत को लागू कर सकेंगे और व्यक्ति के 
सामाजिक न्याय के साथ-साथ श्राथिक विकास प्रदान कर 
सकेंगे । # 
३८०८, सुभाष गली, दरियागंज पुल, दिल्लो-६ 
२७० ७४६६ ६१४ 0: RE PE 2 NE TS ERE 
सुन्दर, सस्ती, कलात्मक एवं श्राकर्णक 
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STIR याद होगा श्रीमती गांघी वही प्रघानमन्त्री हैं 
जिन्होंने पहले सिडिकेटियों की पकड़ से निकलने के लिये ग्रपनी 
पार्टी में हंगामा मचाया था | उसके बाद में उन्होंने गिरि साहब 
को “्न्तरात्मा' का गुर समभाया था| साथ ही लोगों को यह 
भी बताया कि समाजवाद के रास्ते के प्रब सारे श्रवरोघ हट गये 
हैं। श्राप. तो मेरे हाथ मजबूत कर दीजिये, फिर देखिये समाजवाद 
की सवारी कितनी धूमधाम से लाती हूँ । लोगों ने हिन्दुस्तान के 
कोने-कोने में उनके हाथ मजबूत कर दिये और तुरन्त बोले-श्रब 
बुलाइये समाजवाद ! तो श्रीमती जी ने फरमाया कि भय्या केन्द्र 
में हाथ मजबूत कीजिये तब आयेगा समाजवाद | लोगो ने कहा- 
गभी लो । केन्द्र में जब वह हाथ मजबूत कर गयी, तो घाये 
सांड की तरह पसर कर Fo गई । लोगों ने कहा-महारानी यह 
क्या बात है? तो बोली-ग्राप लोग भी बड़े प्रहमक हैं ! हाथों में 
सरसों उगाना चाहते हैं । लोग सहम गये। केन्द्र A 
राज्यों के मन्त्रिमण्डल सहम गये । हाथ मजबूत होने के बाद 
मुख्यमंत्री वह बना जो प्रधानमंत्री भवन पर सन्‌ ६७ से दुम 
हिला रहा था । नाम मुख्यमंत्रियों का ate काम प्रधानमन्त्री 
का ! दुम हिलाने में जिसने गड़बड़ की, ऐसा गया गत्ते से कि 
नाम बदल कर “भूतपूर्वं' हो गया या उसकी भ्रष्टाचार की 
फाइलें खुल गई । 


साथ ही जनता को वो जवाब दिये कि naag जनता 
समाजवाद का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान या नोकरी की 
गारंटी न समझ कर बेक राष्ट्रीयकरण, सम्पत्ति पर सीलिग 
ate परिवार नियोजन समझने लगी | जनता ने कहा--चण्डी 
माँ कीमतें बढ़ रही हैं भ्रौर पेसा है नहीं खरीदने को | श्रीमती 
ने आँख मटका कर कहा भ्रभी,लो, इलाज करती हूँ । मुख्य- 
मन्त्रियों से कहा--जाओ घोषणा कर दो इस बार से अनाज का 
व्यापार करेंगे ! अनाज के सारे आढ़तिये घबराये हुये बोले-मां हम 
गरीब हो जायेगे ! चण्डी ने फरमाया-कुछ नहीं प्राप लोग बहुत 
सर पर चढ़ गये हैं । कमाते हैं मेरे नाम पर और चन्दा और 
वोट देते हैं जनसंघ at! आढ़तिये बोले--माँ सिफारिशी पत्र 
लाये हैं श्रभी-श्रमी जयप्रकाश बाबू जेसे गांधीवादी कह रहे थे 
WAH का व्यापार श्रापको शोभा भी नहों देता ale इसे श्राप 
कर भी नहीं पायंगो ! act हुये श्राढृतियों को इन्दिरा जी 
बोली--तुम्हे होश भी है। तुमने मेरे शेर बंसीलाल को नहीं 
देखा | किसानों से ७० पेसे किलो चावल खरीद कर २ रु. २५ 
पेसे किलो बेचता है व दो सो प्रतिशत से भी भ्रधिक मुनाफा कमा 
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समाजवाद कब आयेगा ? 


0 sts Sat 
रहा है। ग्राढ़तियों ने जब देखा कि माँ बड़ी अभद्र हो रही है 
तो बोले-हम हड़ताल करेगे ! maw wana 
करेगे ! पर, प्रघानमंत्री को कसम गाठुतियों का = 
काम बंसी को नहीं करने देंगे । ग्रच्छा ! कह कर, इन्दिराजी ने 
रेडियो से घोषणा कर दी कि देखो जनता यह ग्राढतिये समाज- 
वाद की राह में US खड़े कर WEI 

जनता ने जब यह सुना तो शक्ति में आ गई ! बोली 
देवी, पहले आप कहती थी मोरारजी भाई गड़बड़ हैं। हमने 
मोरारजी को लिटा दिया । यहां तक कि बेचारे मोरारजी आपके 
वित्त मंत्री को सराहने लगे | अब आप कहती हो कि आढ़तिये ' 
समाजवाद की राह में रोड़े हैं ! श्राखिर आपका यह समाजवाद 
चीज क्या है ? क्रितना मोटा है जो २५ साल से अपनी Aft 
सी शक्ल लेकर अभी तक नहीं आ सका । 


यह सवाल-जवाब भ्राम श्रादमी की जिन्दगी के ace 
सवाल हैं, जिन्हें श्रीमती गांधी शोषकों की भलाई के लिये 
समाजवाद की खाल से ढकती प्राई हैं। WHA जब सवाल 
सीधे पेट और जान का बन गया है तो “राज्य घनवाद'' की 
समाजवादी खाल को, भूख की नजर से श्रीमती गांधी नहीं बचा 
पायेंगी | 

योजना का नाम लेकर चलने वाली सरकार आख़िर 
इतनी योजनाओं से अपने समाजवाद के पशु जिस्म को कितने 
कदम चला पाई । कीमतें पिछले २५ साल में कई गुना बढ़ 
गयी । बेरोजगारी का हिसाब रोज बदल कर देखना होता है। 
झाफतों पर Aha आती हैं पर समाजवाद नहीं आता | सड़क 
वाला अपनी पेदाइश बढ़ा रहा है तो बंगले वालों का Haar 
भी बढ़ रहा है । 

गरीबी हटाने की जगह झोंपडियां हटाई जाती हैं और 
नगर विकास होता है ! गांव वाला पेट भरने के लिये शहर भ्रा 
कर झुग्गियों में बसता है श्रौर नगर विकास के नाम पर Brat 
हटाकर वापस गाँव लोट कर भूख या तकदीर के नाम पर कसम 
खा कर मर जाता है? ee 

यह कमबख्त समाजवाद है कि या तो sar ही नहीं aT 
चुपके से संजय गांधी को मोटर बनाने का लाइसेन्स देकर रातों 
रात बंसीलाल को आशीर्वाद देकर लोट जाता Sine तो 
शायद बच्चे पेदा होकर जब अपनी माँग्रों से दूध ve 
तो वे भी कह देंगी बेटा दूध तब मिलेगा जब समाजवाद 
आयेगा । इन्दिराजी कहती हैं समाजवाद केवल चुनावों के वक्त | 


१५% रावणम अ 


तेजी से चलता: है और वे उसकी चाल देख कर ही जनता से 
कह देती हैं कि म्रब पांच सालों में समाजवाद BT जायेगा । पर 
उनके हरकारे श्रलग-प्रलग खबर देते हैं। वित्तमंत्री wea 
कहते हैं जिस गति से 'समाजवाद जी' ग्रा रहे हैं अभी उन्हें उस 
गति से हिन्दुस्तान पहुंचने में वक्त लगेगा । पर धर साहब 


सूचित करते हैं कि नहीं इस राकेट युग में समाजवाद इतनी 
देर में नहीं जल्दी ही पहुँचेगा । संसद के पेशेवर, नाराज या 
राजी होकर यह बात मान लेते हैं। पर बेचारी जनता! 
उलभ-उलभ कर रह जाती है इस सवाल में, कब श्रायेगा 
समाजवाद ? # 

इंडियन कॉफी हाउस, एम. श्राई. रोड, जयपुर 


हरयाणा सरकार द्वारा चावल के व्यापार में मुनाफाखोरी 


0 गिरजात्ाच्त 


पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिखलाया जाता है कि कोई 
भी mait इस व्यवस्था में सम्पन्न ग्रौर पूंजीपति हो सकता 
है । नि्घेत वर्ग इस श्रम का शिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति 
पेसे वाला और सम्पन्न बनने के प्रयत्न में पूंजीवाद का समर्थक 
आर दास बन जाता है । पूंजीवाद इस तरह जन साधारणा की 
चेतना को दूषित करता है Alt उसकी वर्ग चेतना को समाप्त 
करके उसे व्यक्तिगत अर्थ संचय और सुविधावाद का मोहरा 
नीता है । इस पूंजीवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप समाज 
में आर्थिक एवं सामाजिक महान गंरवरावरी साकार रूप घारण 


करती है और निरन्तर जीवन-स्तर को ऊँचा करते रहने की 
व्यक्तिगत इच्छा लोगों में घर करती जाती है । किसी भी मनुष्य 
को भ्रष्ट एवं बेईमान बनाने के लिए ये स्थितियाँ पर्याप्त है। 


प्रतः जव तक श्राथिक और सामाजिक विषमता" बनी हुई है 
तब तक समाज से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकताहै। 
मनुष्य को किसी भी समाज की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था 
और परिस्थितियां भ्रष्ट या कर्त्तव्यपरायण बनाती है। Aa: 
परिस्थितियों को बदले बिना नेतिकता सच्चाई और सादगी से 
` भ्रष्टाचार दूर होने की आशा नहीं करनी चाहिए । भ्रष्टाचार को 
समूल नष्ट करने के लिए सामाजिक ate श्राथिक गॅरवरावरी को 
दूर करना अत्यन्त आवश्यक है । तभी मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण 
से रहित समाजवादी समाज को स्थापना की जा सकती है। 


वर्तमान सरकार अपने को लोकतांत्रिक समाजवाद के 
लिए प्रतिवद्ध एवं padao मानती है। समाजवाद के नाम 
पर राष्ट्रीयकरण श्रादि के लिए कदम भी उठाती है, परन्तु 
man एवं सामाजिक Tata दूर करने की मूल समाजवादी 
भावना से अपने की दूर रखती है । ऐसी स्थिति में किसी को 
भी यह श्रम हो सकता है कि क्ष्या सरकार सम जवाद के नाम'पर 
पूंजीवाद तो विकसित नहीं कर रही है | आदर्श या सिद्धांत 
की कसौटी असलियत है प्रौर श्रसलियत की कसोटी maa g | 
इस श्राघार पर कोई भी व्यक्ति सरकार के वास्तविक स्वरूप को 
अजीभांति समझ सकता है । भक सरकार समाजवादी 
सिद्धांतों की खाल ale कर पूंजीवादी भेड़िये की भूमिका श्रदा 
कर रही है । माक्संवादी नेता ज्योतिर्मय बसु ने हरयाणा में 
चावल, की सरकारी ख़रीद प्रौर,हरयाणा व महाराष्ट्र में उसकी 
बिक्री के जो भाव बताये हैं, उससे इस वास्तविकता की भलीभांति 
पुष्टि होती है । . 
माक्सवादी नेता के श्रनुसार हरयाणा सरकार ने चावल 


को ७० रुपये प्रति क्विटल के भाव से खरीद कर महाराष्ट्र 


सरकार को १३३.४५ रुपये प्रति क्विटल के भाव से बेचा। 
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कृषि राज्यमन्त्री शिंदे के अनुसार सब किस्म के चावल कीसरकारी 


खरीद का औसत भाव ६३.२९ रु० प्रति faza से अधिक नहीं 
बेठता | बसु के ग्रनुसार हरयाणा सरकार महाराष्ट्र सरकार 
को यदि ६१.८० रुपये प्रति क्विटल के भाव पर चावल वेचती 
तो इसे उचित माना जा सकता था, परन्तु हरयाणा सरकार ने 
लगभग सौ प्रतिशत मुनाफाखोरी की। महाराष्ट्र सरकार 
ने १३३.४५ रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदे गये 


चावल को सरकारी दूकानदारों को १४५ रुपये से १७७ रुपये 
प्रति क्विटल के भाव पर वेचा । हरयाणा में जो चावल ७० पेसे 


प्रति किलो खरीदा गया, वह सरकारी दूकान से उपभोक्ता को 
२.२५ रुपये प्रति किलो बेचा गया । उपभोक्ता को चावल देने में 


सरकार ने खरीद के मुकाबले बिक्री के भाव २०० प्रतिशत से 
भी ग्रधिक की वृद्धि कर दी । यह हालत तव है जब देश में 
सवंत्र गेहूँ और चावल के व्यापार का सरकारीकरण नहीं किया 
गया । फिर भी इस उदाहरणा से 'सरकारी ga’ के बारे में अनु- 
मान लगाया जा सकता है क्योंकि उसके पांव पलेने में ही नजर 
आ रहे है | 

ग्रनाज के ग्रांशिक थोक व्यापार का सरकारीकरण, भय- 
कर मुनाफाखोरी श्रौर सरकारी पु'जीवाद को ही बढाने में सहाः 
यक होगा तथा गरीब जनता को इससे कोई लाभ नहीं होगा, 
जव तक mias विकास के साथ सामाजिक न्याय को व्यावहारिक 
रूप नहीं दिया जाता । समता द्वारा ,सम्पन्नता प्राप्त करने के 
लिए श्रधिकतम और न्यूनतम की मर्यादा को एक और दस के 
अनुपात में स्वीकार कर उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता। ऐसा 


करने के लिए यह श्रत्यन्त आ्रावव्यक है कि तत्काल देश के प्रमुख 
उद्योगों जूट, कपड़ा, चीनी, छोटी-बड़ी खदानों, लोहा, इस्पात | 
ग्रायात-निर्यात, दवा, चाय, काफी ग्रादि चीजों के उत्पादन 
के साधनों का राष्ट्रीयकरण प्रशिक्षित व कुशल सही मशीनरी 
द्वारा किया जाये । कृषि उत्पादित तथा श्रौद्योगिक वस्तुग्रों के 


दामों में सन्तुलन स्थापित किया जाय । दैनिक जरूरत की श्रौद्यो- 
गिक वस्तुग्रों के विक्री के मूल्य, लागत तथा gare आदि खे के 
डेढ़ या दो गुने से ज्यादा किसी भी हालत में न हो । इसी तरह 
wast की भी मूल्य नीति स्वीकार होनी चाहिए । दो फसलों 


के बीच किसान द्वारा श्रनाज की बिक्री तथा सरकार द्वारां 
अनाज की विक्री में, एक किलो ग्रनाज के दाम में १६ या Xe 
प्रतिशत से ज्यादा चढ़ाव-उतार न हो । ऐसा करके ही मूल्य 
वृद्धि जैसे भयंकर दुश्चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है AK 


. सरकारी पूजीवाद को पनपने से रोका जा सकता है। % 


द्वारा- “राजधमं', रोहतक 
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हसारी कसौटी पर 


भारतीय गणतंत्र : वर्ष ७३ (उपलब्धियां) : प्रधान 
सम्पादक-र सेशकुमार, सोजन्य सम्पादक-डाॉ० महेन्द्र मधुप, पता: 
भ्रमर ज्योति' ato, किशोर निवास, त्रिपोलिया, जयपुर । 

'कल के भारत में और ae के भारत में फक fag 
इतना है कि पहले श्रम करने के लिये लोगों को खोजा जाता 
था और प्रकृति से yaa का काम लिया जाता था उन्हीं से। 
लेकिन आज उसे इतना विवश कर दिया गया है कि शहरों और 
गांवों में, बाजारों में उसे खुद ढू ढने पड़ रहे हैं श्रपने श्रम के 
खरीदार, दूसरी बाजारू चीजों की तरह उसके श्रम शारीरिक 
और मानसिक, के सौदे किये जा रहे हैं। अपने श्रम का मू'य 
आंकने वाले खुद नहीं, उसे तो आंकंगे समाज की दौलत पर 
पंजा जमाये हुए ४-५ फीसदी लोग । दासता श्रौर गुलामी का 
यह नया रूप ! देश की महानता पर काला घब्बा ! फिर भी हम 
आजाद' हैं । हमारे श्रम की लूट का बाजार गर्म है, फिर भी हम 
'्राजाद' हैं । रोटी-रोजी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, 
फिर भी हम '्राजाद' हैं। और 'ग्राजादी' की इसी नींव पर 
नये भारत, आने वाले कल के भारत का महल खड़ा किया जा 
रहा है। 'ग्र'ग्रेजी जुल्मों को भी शरमा देने वाले जुल्म ढाये जा 
रहे हैं, हजारों भारत माँ के सपूतों की लाशें ढेर की जा रही हैं, 
बीसियों हजारों लोग जेल के सींखचों में सड़ाये जा रहे हैं, 
लेकिन स्थापना हो रही है 'लोकतंत्र' की। विदेशी-देशी 
लूट का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, सारे देश को दौलत सिर्फ 
७५ परिवारों के पास कंद होती जा रही Bo भूख, 
और बरबादी के बादल छाए हुए हैं फिर भी देश में 'समाजवाद' 
आरहा है ।-यह निष्कषं है तेज़-तर्रार लोगों द्वारा प्रकाशित इस 
संग्रहणीय स्मारिका के ! 

£ हे ( पृष्ठ ४ का दोषांश ) 
श्रट्टालिकाओं को खड़ा करने के लिए, नगरों की ओर भाग रही है। 
गंवई स्कूल का लड़का शहर के कॉलेज में पढ़कर ‘AW बन 
गया है । ऊ ची घोती बांधने वाले का बेटा शहरी वातावरण में 
रहकर कु ठित हो गया है, उसकी शक्ति दादागीरी में खत्म होती 
है या हीन भावना में । गांव राता है तो वह dle के बुशटं में, 
बेल बाटम में श्रौर नवीनतम फिल्‍मों के गानों के द्वारा किसान 
बालाश्रों को रिझाने पर तुल जाता है, यह akada कोई are 
. की झलक नहीं है श्रपितु पू'जीवाद की तीखी, मलिन दंत-श्रेणी 
का प्रदर्शन है । क्योंकि कृषक वर्ग की यह नई पीढ़ी खेत को छोड़ 
कर पू जीपति की नौकरी में आयेगी या सड़कों पर ठोकरें 
 खाएगी। गाँव की पेदावार शहर में कम कीमतों में बिकतो है 
Í प्रोर यही पंदावार शहर से गाँव में वापस झाकर गाँव वालों को 

_ डेढे या दुगुने दामों पर बेच दो जाती है। 


s i हमारे देश की ग्रामीण ` में केवल 
रा पिछले २५ वर्षो 
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AAT पृष्ठ पर भूखे आदमी के चारों ओर लाठियां 
लिए हुए wa भीड़ का चित्र है। घुम्रकेतु ने “पूंजीवाद के २५ 
aq’ लेख में पूंजीवादी षडयन्त्र को आंकड़ों से स्पष्ट कर आँखें 
खोल दी है । उनका मत है कि सरकारी नीतियों का दोगलापन, 
अष्ट बुजुं ग्रा प्रशासन, जब तक जनता द्वारा प्रताड़ित नहीं | 
होगा, तव तक पूंजीवादी राक्षस जनता का खून पीता रहेगा। | 
इसी शोषणा का चित्र “स्वतंत्रता के २५ वर्ष” (विजय चावला) | 
लेख में और अधिक स्पष्ट होता है । ja 
cada गाँव” (भागचन्द जेन) लेख २५ वर्षों में | ie 
भारतीय गाँव की तथाकथित विकास-क्रथा के ग्रन्तविरोघ को स्पष्ट | 
गे है! 7 
करना है । 'कानून किसका है, क्यों है' (हरिशकर गोयल) लेख | 
पढ़कर एक सवाल उठता है कि क्‍या सचमुच हम ated 
न्याय व्यवस्था से सचालित हैं या we सामन्ती न्यायव्यवस्था 

ने श्रपना नया नाम रख लिया है ? as 
fed साहित्य के पच्चीस वर्ष! (जुगमन्दिर तायल) 
तथा 'पच्चीस वर्षों से पिछड़ता मुस्लिम समाज' (महरउद्दीन 
खान) लेख, देश के बुद्धिजीवी को सही दिशा में सोचने के लिए _ x 
भकभोर देते हैं। श्रोम संनी ने 'जन्नत' नाम से लंबी कविता 
में कश्मीर की वादियों में फले ददं a उदासी के रंगको, | 
पाठक के दिल पर और अधिक गहरा कर दिया है। यह दद॑ | 
की जनवादी ग्रावाज, इसे कश्मीर पर लिखी गिनीचुनी a AF 
ताश्रों में से एक बना देती है । ~ 
स्वतंत्रताकालीन भारत को समझने के लिए यह स्मा- | 
रिका पढ़ना आवश्यक है । ques a sx 

द्वारा-हिन्दुस्तान ट्रांसमिशन seaza, साक्षी विहार रोड, 
चाँदीवली, साकीनाका, बस्बई-७२ | 
स्थानीय या प्रांतीय स्तर के नेतामओरों के ईश्वरीय रूप की षां की 
मिलती है श्लौर उससे वह भ्रपने को बड़ा आदमी समझने की 
भूल करती है । इसी के फलस्वरूप पाया राज वेद्यालयों के 
अड्डों के समान बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में घीरे-घीरे 'राज- 
नेतिक दलों एवं नेताओं के प्रति ग्रास्था खत्म होती जा रही है , 

परन्तु अब भी सरकार के तथाकथित समाजवादी नारे। 

जाल उसे घेरे हुए है। यों तो पढ़ा लिखा किसान 

शहर से mar चौपाल में नेतागीरी करता i है।' 
भूखों की राजनीति का फायदा वोट पकाने में उट 
गाँवों में शहरीपन बढा है ग्रौर 
किसान का रोजी-रोटी की तलाश में शहर 
जब वह गाँव को ग्राता है तो भोंडे तरीके. 
प्रदशन करता है। यदि इसे ही ग्रामीण समाज 
परिचायक मान लिया जाए तो देश समृद्ध हो गय 
यह कहना जहर का q a i 
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| सम्पादक के नाम पन्न | 


विभिन्न धर्मावलम्बियों में समन्वय करे 


मेरे मस्तिष्क में बार-बार एक प्रश्‍न उठता रहता है । वह 
प्ररन यही है कि क्या समस्त घर्मावलम्बी जो अनेकों मत मतान्तरों 
को मानने वाले हैं, श्रायंसभा के सार्वभौम सिद्धान्तों को श्रपना- 
येगे ? श्राज सभी के दिमाग में आय! शब्द एक साम्प्रदायिक 
तथा जातिवाचक शब्द बन गया है। यह हुआ है हमारी त्रुटियों 
से ही । क्योंकि seq मत मतान्तरों पर तीक्ष्ण शब्दों द्वारा F57- 
पात किया गथा है। आयस में समन्वयात्मक प्रयत्न का हमेशा 
अभाव रहा I VA A सभा को यही प्रयत्न करना उचित है 
कि वह समस्त घर्मावलम्बियों को अपने पास. बठाए, उन्हें अपने 
गले से लगाये और आपस में एक जगह बैठकर समस्त मतों से 
श्रेष्ठ सिद्धान्तों को इकट्ठा कर उसी को एक सार्वभौम धर्म के 
रूप में मान्यता प्रदान करे AAAI यह घोषणा करे कि आयं 
सभा अन्य मतावलम्बियों के श्रेष्ठ faarii को ग्रहण करना 
चाहती है aad कि सव मिलकर एक निश्चित सत्य सनातन 
सिद्धान्त का निर्णय करें और उसे कार्य रूप में परिणित करें। 
इस प्रकार के प्रयत्न से से आयंप्तभा सभी घर्मावलम्वियों के दिलों 
में सौहादेता का मुख्य स्थान प्राप्त कर सकेगी । 
-नर्यासह ‘gay’, राजहंस श्रारोग्य मन्दिर, बाजपुर (aaa) 


धन्य तेरा इन्साफ देवी 

सत्यानाश कर दिया उन सड़ियल दिमागों ने, जिन्होंने 
संविधान में ऐसी घारा लिख दी, जिनके maia एक निर्दोष भी 
अपना एंक दुश्मन व दो कूठे गवाह अपने विरुद्ध बनाकर अदालत 
में दोषी बन जाता है वह चाहे जितना जुर्माना व सजा भोग 
सकता है, परन्तु एक ऐसा व्यक्ति जिसने गरीव जनता का खुन 
चूस कर करोड़ों रुपये का गवन, शिक्षा जेसी श्रनिवार्य वस्तु का 
हनन व जनता में श्रष्टाचार'का बीज वबोया हो और जिसके 
विरुद्ध १०० से अधिक ससद सदस्यों व अनेक ऐसे व्यवितयों ने 
जिनका जनता पर प्रभाव है राष्ट्रपति तक शिकायत की हो 
mix वह व्यक्ति (बन्सीलाल) केवल इन्दिरा के कहने से दोषी 

नहीं । श्रफसोस ही नहीं श्राइचर्य भी है । : 
O -धमवीर्रासह श्राय, प्रचार मन्त्री, श्रायं समा, भज्जर 

ara sania : अतिक्रियाएँ 

“राजधर्म की क्रांतिकारी सामग्री का हम “पीपुल्स 
पावर की श्रोर से स्वागत करते हैं। हरयाणा श्रोर केन्द्र सरकार 
की श्रोर से श्रध्यापकों श्रौर श्रमजीवी वर्गो पर जो दमन-चक्र 


w : c a 
.. १८% राजधर्म # १२ प्रप्रल, १६७३ | 
SATE CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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चलाया जा रहा है, हम उसकी कड़ी भर्त्सना Hae । इस 
सिलसिले में स्वामी श्रग्निवेश ग्रौर अन्य व्यक्तियों की गिरफ्टरियों 
की हम कठोर शब्दों में निन्दा करते हैं। व्यवस्था श्रौर शासन 
के खिलाफ, आपका संघर्ष सराहनीय है। पीपुल्स पावर” को 
बधाई स्वीकार करें । 
-जगदम्वाप्रसाद दीक्षित, सम्पादक, "पीपुल्स पावर', 
युनिटी कम्पाउन्ड, जुहू, arag- ५४ 
मुखपृष्ठ पर “गरीब हटा्रो बजट” वाला चित्र हृदय- 
स्पर्शी है । सम्पादकीय आँखें खोलने वाला है । दोनों ऐतिहासिक 
लेख तथा अन्य सामग्री उत्कृष्ट है । नि:सन्देह राजघर्म क्या है, 
यह 'राजघर्म' सिखाता है, मगर पाखण्डी सीखना नहीं चाहते | 
राजधर्म? सत्य का दपण है, जिसमें इन सत्ताधारियों को श्रपनी 
काली करतुतों की परछाइयां देखने को मिलती हैं । शोषण और 
meal सत्ता के नशे को चूर करने में निःसन्देह “राजधर्मं” अग्रणी 
7 -राज़धरणी सागर, १५ महेश नगर, अ्रस्बाला छावनी 
हर लेख उत्तेजनापूरों है श्रावरणा पृष्ठ पर गरीब 
हटाग्रो ane’ चित्र से सरकार के श्रसली रूप का पर्दाफाश होता 
है | मुझे श्राशा है कि ate अधिक तीखी रचनायें भविष्य में 
प्रकाशित होंगी । à 
-कुपानाथ, नासरीगंज, दीघा, पटना-१२ 
“राजधर्म” पढ़ा, तो वतमान पापी सरकार का wud 
रूप सहन न हो पाया। महषि दयानन्द के विचारों का पता 
ग्रापकी वाणी एवं “राजधर्म' के श्रध्ययन से ही सुस्पष्ट समझ में 
a | ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुष्ट सरकार का शीघ्र पतन 
हो। 


-स्वामी ब्रह्मानन्द, द्वारा : विजेःद्रसिह, बे० घ्राइ० स्कूल, 

घनांरी (बदायूं) 

श्रावरण पृष्ठ पर दो बच्चों की फोटो हृदय में गरीबी 

के प्रति वेदना qar करती है। रामसिंह बघेले का लेख ‘Alt 
चन्द्रसिह गढ़वाली' बहुत पसन्द AAT | 

-श्रोमसह gem गांव व डाक al, जिला मेरठ 


सूचना 
मैं श्री कृशन सुपुत्र श्री जोगीराम गाँव कृष्णगढ़ जिला 
रोहतक का यह ऐलान करता हूं कि मेरा सज्जनसिंह सुपूत्र 
श्री जोगीराम गांव कृष्णगढ़ जिला रोहतक से कोई भी कानूनी 
या गैर कानूनी सम्बन्ध नहीं है । 
श्री कृशन 
गाँव व पो० mio कृष्णागढ़, 
जिला रोहतक 


स्वामी इन्द्रवेश ब स्वामी अग्निवेश रिहा 


रोहतक । Ma सभा के श्रध्यक्ष स्वामी इन्द्रवेश और 
महामंत्री स्वामी अग्निवेश को, अध्यापक आन्दोलन की समाप्ति 
के उपरान्त, गत १६ मार्च को जेल से रिहा कर दिया गया। 
ज्ञातव्य रहे कि दोनों क्रमशः १७ व १६ फरवरी को अ्रध्यापक 
आन्दोलन को आये सभा के माध्यम से सक्रिय सहयोग देने के 
कारणा गिरफ्तार किये गये थे । 


आर्य सभा कार्यालय में देश भर के आये सभाग्रों, श्राय 
समाजों, वुद्धिजीवियों और नेताश्रों की ग्रोर से, सैंकड़ों की संख्या 
में तार व पत्र प्राप्त हुए, जिनमें हरयाणा सरकार के इस 
ग्रलोकतंत्रीय कदम की आलोचना करते हुए घमकी दी गयी 
fs ma सभा के शीर्षस्थ नेताग्रों ग्रौर कार्यकर्त्ताशों को ala 
रिहा नहीं किया गया, तो देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ हो 
जायेगा । 
aa aa श्रौर 'राजधमं' के लिये यह संभव नहीं कि सभी 
को व्यक्तिगत रूप से श्राभार व्यक्त कर सके । श्रतः हम अपने सभी 
शुभचितकों के प्रति श्राभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाते हैं 


कि शो षर gaa md राष्ट्र के निर्माण के लिए रक्त की श्रन्तिम किसान को ग 2 का उचित geq [दयां जाये 


Ws तक संघर्ष करते रहेंगे । 


स्वासी इन्द्रवेश व स्वामी अग्लिवेश का 
दिल्‍ली में भ्रभिनन्दन 


नई दिल्ली, २७ माचं। ग्रार्यं सभा के महासचिव स्वामी 
miada ने देश में वास्तविक समाजवाद की स्थापना के लिए 
aaa व्यक्तिगत संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीय- 
करणा पर बल दिया है। 
स्वामी भ्रग्निवेश ट्रेड यूनियन नेता डी.डी. सिंह की 
्राध्यक्षता में सम्पन्न एक ग्रभिनन्दन समारोह में बोल रहेथे। 
rg समारोह दिल्‍ली की एक दर्जन संस्थाश्रों द्वारा दोनों श्राये 
न्नेत्ताग्रों के, हरयाणा श्रघ्यापक ग्रान्दोलन के उपरान्त जेल से रिहा 
Siar पर श्रायोजित किया गया था। स्वामी इन्द्रवेश भ्रस्वस्थता 
Ss कारण समारोह में उपस्थित नहीं हो सके । भ्रभितन्दन करने 
SA संस्थाश्रों में Ao भा० क्रांतिकारी युवा संघ, क्रांतिकारी 
ssa समिति (शक्ति नगर), जनवादी लेखक संघ, टेक्सटाइल 
Samet यूनियन, होटल एण्ड रैस्टोरेन्ट add यूनियन तथा चाँदनी 
प्क प्रगतिशील SRY आदि के TE पुसा, Kangri University Harid 
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इस अ्रवसर पर स्वामी अग्निवेश ने दृढ़ स्वर में कहा कि 
समाजवादी व्यवस्था का श्राधार वेदेशिक न हो कर भारतीय 
होना चाहिए । 

नवभारत टाइम्स के समाचार सम्पादक हरिदत्त शर्मा ने 
स्वामी जी का स्वागत करते हुए इस बात से सहमति व्यक्त की 
कि हमें किसी भी देश al wal नकल से बचना चाहिए, परन्तु 
ma देशों के बुनियादी परिवतेनों से सबक लेकर, उन्हें श्राधुनिक 
भारतीय परिवेश के ग्रनुरूप बना कर ग्रहणा करना चाहिए i 

युवा पत्रकार रामशरणा जोशी ने भी अपने पूर्व वक्ताग्रों 
से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वहारा क्रांति में ग्रास्था- 
वान युवकों को चाहिए कि वे भारत को आँखों से देखें । 

ग्रध्यक्षीय भाषण में श्रमिक नेता डी.डी. fag ने कहा कि 
क्रांति के लिए यह श्रावश्यक है कि हम सही पार्टी व सही नेतृत्व को 
जन्म दें । उन्होंने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि अब तक वामः 
पंथी दलों ने श्रमिकों को राजनीतिक चेतना से दूर रख कर श्रर्थं- 
वाद में उलभाये रखा है । इस अवसर पर युवा कवि इयाम शर्मा 
की नवीन जनवादी कविता का पाठ हुआ | 


प्रायं सभा प्रचण्ड ग्रान्दोलन करेगी 

रोहतक, २६ मार्च । । आये सभा, हरयाणा की कार्य 
समिति की २५-२६ माचं को. सोनीपत में हुई बठक में एक 
प्रस्ताव पारित कर आये सभा ने हरयाणा के राजकीय अध्यापकों 
के प्रजातांत्रिक व न्यायोचित संघर्ष के लिये मास्टर सोहनलाल के 
नेतृत्व को बधाई दी । प्रस्ताव में अध्यापकों द्वारा ३२ दिवसीय 
संघर्ष में शांति बनाये रखने की प्रशंसा करते हुए, सरकार को 
चेतावनी दी गई कि वह ऐसा कार्यं न करे जिससे पुनः ग्रघ्यापकों 
व सरकार के मध्य तनावपूणा वातावरण बने और हरयाणा के 
बालकों की शिक्षा पर कुप्रभाव TS प्रस्ताव में झाशा व्यक्त की 
गयी है कि हरयाणा सरकार अध्यापकों की मांगें स्वीकार करने 
की शीघ्र घोषणा करेगी | 

एक अन्य प्रस्ताव में कार्यं समिति ने किसानों के साथ 
सरकार के पक्षपातपूर्ण रवेये की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए 
कहा कि किसान से गेहूं खरीदने के लिये सरकार ने इस वषं 
७६ रु. क्विटल का भाव निर्धारित किया है। यह भाव पिछले 
चार वर्ष से चला आ रहा हैं, जबकि खाद, बीज, बिजली पानी 
mfa के दाम इस श्रवधि में डेढ़ गुने से दो गुने के मध्य बढ़े हैं। 
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प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान नीति के कारणा 
६० प्रतिशत किसान कर्जदार हो चुका है । 

ग्रतः श्रायं सभा की कार्यं समिति ने निर्णय लिया है कि 
किसान को गेहूं का भाव ११२ रु क्विटल मिलना चाहिये और 
सरकार को ७८ ६. क्विटल के भाव से जनता को वितरित करना 


चाहिये । 

ord सभा ने प्रस्ताव में कहा है कि इस कार्यक्रम को 
लागू कराने के लिये वह सारे हरयाणा में विशाल सम्मेलनों का 
भ्रायोजन करेगी तथा शीघ्र ही सभी किसान-मजदूर संगठनों तथा 
राजनंतिक दलों के नेताश्रों की संघर्ष समिति की घोषणा करेगी । 

aa सभा के प्रवक्ता ने बताया कि aaa पन्द्रह दिन में 
इस हेतु पचास हजार स्वयंसेवकों को भरती कर प्रचण्ड आंदोलन 
का सूत्रपात किया जायेगा। aa: उसने हरयाणा के किसानों से 
अपील को है कि वह अपने गेहूं को ११० क्विटल से कमन 
बेचे । 


जोन्द में किसान को अधिक मूल्य देने के लिये 
बिशाल सम्मेलन 
sta, २८ माचं । जिला किसान सभा द्वारा यहां 
किसानों को श्रनाज का उचित लागत मूल्य दिलवाने के faa 
विशाल सम्मेलन का श्रायोजन किया गया । इसमें मांग को गयी 
किसान को ७६ रु. के स्थान पर १२५ रु. प्रति क्विटल गेहूं का 


मूल्य दिया जायेगा । 
सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्रायं सभा के श्रध्यक्ष 


स्वामी इन्द्रवेश ने कहा कि किसान यूनियन द्वारा अनाज की 
भाव वृद्धि से सम्बन्धित वतमान ग्रान्दोलन का, श्रनाज व्यापार 
के सरकारीकरण से कोई विरोध नहीं है। 

OM सभा के महामंत्री स्वामी श्रग्निवेश ने किसानों का 
ग्राहवान किया कि यदि सरकार श्रनाज का मूल्य नहीं बढाये, तो 
वे सरकारी एजेंसियों को श्रनाज बेचने से इकार कर दें । 

चो गंगाराम का छः दिबसीय nana 
समाप्त : व्यापक जन समथन 

गोहाना, २६ मार्च । हरयाणा किसान मजदूर सभा के 
संयोजक चौ. गंगाराम ने, श्रपना ६ दिवसीय ग्रनशन स्वामी 


उन्द्रवेश तथा स्वामी भ्रग्निवेश की उपस्थिति में समाप्त कर दिया । 
वे श्रमिक महिला फूलकौर पर पुलिस ट्रारा किये गये पाशविक 


भ्रत्याचार के विरुद्ध भूख हड़ताल पर थे । श्रीमती फूज़कौर भी 
२१ मार्च से भूख हड़ताल पर थीं । 

इससे पूर्व किप्तानों और मजदूरों ने गोहाना की सड़कों पर 
विशाल प्रदर्शन करने के उपरान्त, श्रनाज मंडी में सभा ग्रायोजित 
की । सभा को श्राय सभा नेताओं ने सम्बोधित किया । प्रदर्शन- 
कारियों ने गोहाना एस.डी.एम. को मेमोरेण्डम देकर श्रपराधी 
पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सस्त कदम उठाने की मांग की 


FTE O | # राजधर्म # १२ श्रप्रेल, १६७३ 
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गयी | इन कर्मचारियों के पुतले जुलूस के रूप में पुलिस थाने के 
सामने ले जा कर जलाये गये । 
चुनार समाचार 
श्रायं सभा, पौली (जींद) 
प्रघान- चतर सिंह, उप प्रघान- बिरखाराम, मन्त्री- चौ, 
zaag, कोषाध्यक्ष- फतेहामह | 
gia सभा, जिला मेरठ 
संयोजक- वेद'नन्द आय (औरंगाबाद), प्रघान- डॉ० 
जगतसिंह आर्य (जलालाबाद), उप yaa- arial 
(गाजियाबाद), मंत्री- रामपाल आये (हापुड़), उपमंत्री- पं 
कर्ासिह må (गोरा श्रालगीरपुर) तया प्रमिलाकुमारी 
(पिलखुवा), कोषाध्यक्ष- पदमसेन गोयल (सकोती), निरीक्षक- 
ब्रह्म तह आर्य (छपरोली), कार्यकारिणी सदस्य-रामसिह ग्रार्य 
(मोदीनगर), लक्ष्मीनारायण ग्राय॑(मोदीनगर) तथा जगदीश्च 
आयं (हापुड़) | 


पंजाब पुलिस के कुकृत्यों की घोर निन्दा 
फिलौर । पिछले दिनों फिलौर में पंजाब पुलिस के ad- 
चारियों द्वारा जो श्रत्यन्त निन्दनीय एवं लज्जाजनक कुकृत्य किया 
गया है, भ्रार्य सभा होशियारपुर ने उसकी घोर निन्दा की है। 
पंजाब सरकार की उच्छुखंलता का नग्न नृत्य फिलौर में हुआ है। 
लोकतंत्र के नाम पर स्त्री जाति का अपमान किया गया è l इस 
सभा के विचार में इस सारे कुकृत्य का उत्तरदायित्व पंजाब 
सरकार पर है, जिसके शासन में पंजाब पुलिस कार्य करती है। 
सभा ने मांग की है कि अपराधिय को कठोर, दण्ड दिया जावे 
जिससे aa पुलिस कर्मचारियों को सबक मिले और पुन : कोई 
इस प्रकार के मानवीय एवं निन्दनीय sara के लिके उत्साहित 
नहो, । 
पाखंड विरोधी जन मोर्चे की स्थापना 
नयी दिल्ली । यहां पर प्रगतिशील साहित्यकारों, चितरों, 
पत्रकारों, राजनीतिक कर्मियों श्रौर सामाजिक mapai ने 
पाखंड विरोधी (जन मोर्चे की स्थापना की । इसका उदघाटन 
विख्यात उपन्यासकार श्रौर चितक जेनेन्द्र कुमार ने करते हुए 
कहा कि मैं पाखंड-विरोघी श्रभियान में स्वयंसेवक के रूप में : 
करने को त॑यार हूँ | मन्मथनाथ गुप्त, लक्ष्मीनारायण लाल, 
हरिदत्त शर्मा, शिवचरणा गुप्त, ब्रजमोहन, मास्टर नुरुद्‌दीन, हेर 
स्वरूप शर्मा श्रादि.्रनेक व्रक्ताश्रों ने कहा कि व्यत्रस्थापक व 
बुनियादी परिवर्तनों से बचने के लिए पाखंड, ढोंग, a धविइवाई 
श्रौर गुरुडम को व्रढ़ावा दे रहा है । उसकी इस हरकत का पर्दा 
फाश करके जनता को प्रबुद्ध बनाया जाना चाहिए । हर TAL 


कस्बे और ग्राम में घामिक, सामाजिक श्रोर सांस्कृतिक gagh 
के विरुद्ध आन्दोलन चलाने ही चाहिय । 


इस अवसर पर टाइम्स WMH इण्डिया के मेनेजर श्र 


रमेशच-द्र का श्रभिनन्दत किया गया। उन्होंने साहस पूर्व 
पाखंड का मुकाबला करने पर जोर fears 
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HÅ युवकों का 
ब्रहमचयं प्रशिक्षण शिविर 


झायं हिन्दो महाविद्यालय चरखो दादरी में 
१० जून से १८ जून तक 

१ क्या आपको श्रायु १६ वष से भ्रधिक श्रोर शेक्षरिपक योग्यता कस से कम 
Aem है? 

२ क्या श्रापके हृदय में अपने देश के लिए प्यार, mast धमनियों में शहीदों का 
खुन और श्रापके भन में ब्रह्मचयं की प्ररणा जागृत हो चुनी है ? 

३ क्या आप श्रपनो जून को छुट्टियों में समय व्यर्थ गंव ने के बदले लगातार १० दिन 
तक उच्चकोटि के व्यामाचार्यों से श्रासन, व्यायाम, दण्ड-बठ रु, लाठी, मलखम्भ 
afs का प्रशिक्षण लेकर शारीरिक रूप से बलवान बनने का श्रोर देश के प्रसिद्ध 
विद्वानों से agag, राष्ट्रीयता, जीवन का उद्देश्य, नेतृत्व कला, माषा कला श्रादि 
विषयों पर बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त कर मानसिक विकास करना चाहेंगे ? 

ज्िविर में श्रापकोः-- 

१ शिविर गरावेश (खाको हाफपेन्ट, सफेद संण्डो बनियान, सफेद कपड़े के जूते) 
HIN पेन्सिल तथा श्रपने कद की सजबूत लाठी लानो होगे । 

२ दस दिन के खाने पीने, बिजली ध्रांदि का पुरा खर्च केबल १० रुपया भ्रग्रिम जमा 
कराना होगा तथा झपने साथ सुविधानुसार किलो श्राध किलो घो लाना होगा। 

३ आपको रविवार १० ga को सायं ५ बजे तक श्राय हिन्दी महाक्दालय चरखी 
दादरी में निश्चित रूप से पहुंच जाना पडेगा और १८ Ya को प्रातः शिविर . 
समाप्ति तक शिब्िराध्यक्ष के पुरां भ्रनुशासन में रहना होगा १ 
श्राप सारे ही अवसर को तलाश में थे। उसे हाथ से न जाने दं। भ्रपनी स्त्रोकृति 
भ्रथवा विशेष जानकारी के लिए sfasa सम्पर्क करें । - 


stte:— (१) दादरी gam प्रान्त में रोहतक से नारनौल जाने वालो मुख्य सड़क पर 
स्थित है T 


(२) दिल्लो से होकर आने वाले feat से रिवाड़ो होकर हिसार जाने चाली 
रेलगाड़ो से भा सकते हैं । 


= fs राभधारो शास्त्री 
E (४६३६-४४ नदः: सन्त्रो, सरवंदेसिक आर्थ युवक परिषद्‌, 
; . भज्जर रोड, रोहतक । 
श्रावेदन पत्र ` ot) RE 
में शिविए में भाग लेना चाहता Be ~> हू gore a > 
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5 पं रों से होकर ग्राती 
_ ~ स्वश्िम श्रामाम्रों को 
तुम पकड़ नहीं सकते 
खोजते रहोमे कारखानों के 
gu’ में। 
तेरता हुश्रा दाढ़ी और 
. लम्बे बालों वाला चेहरा 
. खोज और कूठे शब्द वाक्य 
तुम्हारी परिणति हों सकते हूँ 
मेरी नही। 
बे भ्रपनी दसों उगलिया 
काट 
गिरती दीवारों में ठोक दू गां, 
की तरह 
किसी मजदूर की 
मीज को सहारा दें, 
पर जमे 


फ्कड़ने में श्रसमथं हैं । 

a तक किताबों भ्रोर वाक्यों 

थे मिटते रहे ध्यार WK खूबसूरती 
गये 


Pem- 
ae ग गोगो ने मेरी संवेदनशीलता को 


लिख दिया था। . 


१२ AIA १६७३ 


मुझे ठीक वक्त पर दोबारा जन्म दिया 


0 दर्प्ताह्र erent 


जिसका गर्भाशय जिस्म से 
बाहर 

सडक पर फला ZI 

दरवार में खड़ा gar 8 
यह भी कहैगा 

तुमने मेरी जुबान में ga, 
चुभा चुमा कर, 

भूठ को 

सच की तरह उगलंवाया है! 
मैं याद करता हूँ वह दिन 

जथ तुमने ava की सलाई को 
शहद में डुबो कर 

मेरी जुबान पर लिखा था 
'हरि ्रो३म्‌' ! 
पर्चिम से art वाली हवाग्रों ने 
मेरे देश की परिभाषा बदल दी 


तुमने श्रपना नामोनिशान बदल कर _ 


श्रांस मूद ली। { 

तुम्हारी श्रांखों में तैरता रहा, 
Hol हरा रंग, 

हरी रोशनी फेंक कर 

बंजर, चट्टानों को नाम दिया 
हरित-क्रांति-) 

यह अम-पूर्णो नाटक मेरी आंखों ने 


तुम्हारे मंच पर श्राने से 


पहिले भी देखाचा। | 

देवी थी एक श्रौरत 

जिसका गर्भाशय सड़क पर 

श्रौर खून मेरी श्राँखों में 

फैला था। 

मैं दरबार में agi होकर . 

यह सब कहू गा~ 

तुमने मेरे पेदा होने से पहले ही 
मेरा दिमाग ate जिस्म 


aag ` °3 


“५२५३६ 
२५. आ 


चार्य THRs र्वः 


A 


| aN Thal नहीं हो 


'मुझे aa एक मौरत 


ञि भ्याम २०५ aada मागं, दि 


2. “| हे 
+ 


a eens, 


तुमने कमी चट्टानों को तोड़ते 
मजदूरों की वात नहीं बलाई, 
तुमने जब कहानी सुनाई 


-बाग में फुल चुनती, . «७ 
: राजकुमारी की!कहानी सुनाई ॥ | 
म यह कहुँगा , 


तुम्हारे ही समिने | | 


श्रौर मुझे नहीं चाहिये 
तुम जेसी माँ या औरत, 


जो जन्म दे, हथियार और गोले ! 
तुमने नारों में उछाल कर 

शब्दों के प्रभाव को 

अपने नाम के साथ जोड़ा AT 

भीड़ पर छुड़वा कर्‌ 

wy गेस : 

रोने को सामूहिक रूप से 

मशीनीक रणा का नाम दिया था, 

कि तुमने अपनी सुविधा के लिये 

हर सच को, मुस्कराहट पहनाई थी। 
श्रव कुत्ते बिल्लियों ate केमरामैनों से प्यार, | 
तुम्हारी maa नहीं स्वभाव बन गया है! 


| 
| 


मैं यह भ्रच्छी तरह जात्त गया हूं 
मं तुम्हारा ही नहीं किसी भी [ 
ऐसी श्रौरत का पुत्र नहीं हो सकता, 
सच तो fas यह है. 

कि तुमने मुझे जन्म. नहीं दिया 
तुमने जाना भी नहीं प्रसव पीड़ा और | 
पीड़ा क्या श्रथं रखती है । 
इसी पीड़ा और संघषं नें 
मुझे ठीक वक्‍त फर 

दोबार। जन्म fear } 
कि पश्चिम से आने! वाली garal का | 
मुझ पर WIE नहीं हुआ । # 


"E yy as 


स्वाभी अश्निवेश-बिजली कर्म- 
चारियों के साथ श्रन्याय का 
भण्डाफोड़ । 

yga साँकृत्यावन-पाखण्डियों 
के धर्म का क्षय हो । 

जयदेव शर्भा-जनता area 
के सांपों से सावधान रहे । 
रामशरशा जोशी- लम्बे नाटक 
की ofan विस्तः 'ये बस्ती 
घि लोग । 

'रामांसह बघेले-क्रान्तिकारी 
Siete रोशनलाल मेहरा । 
ieee mig -ANIE च 
Sarat से साक्षात्कार: ‘farsi 
ब्महाविद्यालयों का राष्ट्रीयः 
ररा होना चाहिये' । 

mie सैनी-केदियों का राष्टू- 
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कसान को. उचित मूल्य दो 


हरयाणा की गरीव किसान संगठित होकर अपने खून पसीने की कमाई--गेहूं की फसल के लिये लागत पर 
Req की मांग का आंदोलन चला रहा. है तो हरयाणा सरकार अपनी पुलिस और फौज की पूरी ताकत के 
का प्रयास कर रही है | एक रांतिपूर्वेक संवेघानिक.ढंग से ग्रारंभ होने वाले जन श्रांदोलन को विफल करने के 
के प्रमुख कोर्यकर्ताओं को चुन-चुन कर जेल में बंद कर रही है। यहां तक कि देश की प्रधानमंत्री भी किसान 
Vaca को स्वीकारे बेगर यह वक्तव्य बार-बार दे रही है कि यदि किसान सरकार को अपना गेहूँ नहीं बेचेगे तो हम 
गाय । 

कांग्रेसी नेता किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिये यह कह रहे हैं कि यह आंदोलन मंडी के व्यापारियों 
गेहूं के थोक. व्यापार के राष्टीयकरणा.की योजना को विफल किया जा सके । मैं हरयाणा किसान संघर्ष समिति 
है स्पष्ट करना चाहता हूं कि 'हरयाणा के किसानों का मंडी के राष्ट्रीयकरण को विफल करने का कोई इरादा नहीं 
का काम इस विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करके किसान को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से किया जाय | पर 
fak तों को खत्म करने का ही नहीं है, वरन्‌ उत्पादक को उचित मूल्य दिलाने का भी है। 

से प्रार्थना है कि वे किसान को धमकी देने, उसे बदनाम करने तथा उसके न्यायपूर्ण श्रांदोद्न को कुचलने के बजाय 
से यह फंसला करे कि किसान को गेहूं के उत्पादन व्यय के श्राधार पर कितना मूल्य मिलना चाहिये | 


ते की लागत निकालने की दिशा में पूसा संस्थान दिल्‍ली, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, हिसार 
[लय हरयाणा श्रोर लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय श्रादि ने जो स्तुत्य प्रयास किये हैं, उन्हें श्राघार मान कर गेहूं का 

ह किया जा सकता है । इन संस्थाओं में किये व्यापक परीक्षण के भ्रनुसार एक एकड़ उपजाऊ जमीन में सभी 
ae हों तो १६ faza (लगभग Yo मन) गेहूं पेदा हो सकता है और उसका कम से कम व्यय निम्न तालिका 
झाया जा सकता है. जुताई (चार बार) ६० रु०, सिंचाई (पांच बार) Reo Ko, उवेरक २२५ रु०, बीज ११५ 
L7 Ho, गहाई ५५ Fo, खर पतवार छंटाई २५ रु०, निराई व गुड़ाई २५ Go, भूमि व श्रम के रूप में पूंजी ८०० 
$ मजदूरी ५५ z, रखवाली Yo ₹०, कीट नाशक छिइ़काई व हानि ६० Go, बाजार व परिवहन व्यय ३० रु०, 
$९२ zo । इस तरह कुल मिलाकर १७६२ ₹० में १६ क्विटल गेहूं के उत्पादन व्यय के हिसाब से एक क्विटल की 
9 पड़ती है । यदि किसान का गेहूँ इसी लागत मूल्य पर ही खरीदा जाय तो उसे केवल भूसा लाभ के रूप मे 
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द सरकार किसान को यह लागत मूल्य भी देने से इन्कार करती है तो किस श्राघार पर ? ७६ ₹० faza का 
नियुक्त जिस कृषि मूल्य समिति ने निर्धारित किया है उस में दुर्भाग्य से एक भी किसान नहीं है श्रौर फिर 

€ साल पहले एक “सपोर्ट प्राइस” के खूप में लागू किया गया था । उस समय सरकार, की ओर .से यह दलील 
भाव तो हमने कम से कम निश्चित किया है श्रोर किसान चाहे तो ग्रपना ग्रनाज_व्यापारी को श्रधिक मूल्य 
। Wa Ware व्यापार के राष्ट्रीयकरण के वाद १६६८ का वह 'सपोटं प्राइस' ही किसान के लिए एकमात्र 
गया है। यदि एक सेकन्ड के लिए ag मात भी लिया जाय कि दिल्ली के एयरकंडीशन्ड भवनों में बैठकर 
या पौघा तक न जानने वाले चन्द विशेषज्ञों द्वारा निर्घारित ७६ so क्विटल' का भाव सही माने में 
है तो इस बात का क्या Afaa है कि जो भाव सन्‌ १६६८ में था वही भाव सन्‌ ७३ में भी रहना 
पिछले पांच छ: वर्षो में किसान के काम श्राने वाले लोहे, सीमेन्ट, बीज खाद, कपड़े, चीनी श्रौर तेल का भाव 
रेल और बस के किराये से लेकर बिजली तक के रेट नहीं बढ़े ? भया इसी साल हरयाणा सरकार ने लगभग 
mul का भार किसानों पर नहीं लादा है। 

छले पांच छ, वर्षों की महंगाई की दर सरकारी ्रांकड़ों के ग्रनुसार कम से कम ४० प्रतिशतईभी लगा लें और 
| से गेहूं के उत्पादन व्यय में भी ४० प्रतिशत की वृद्धि करें तो भी कम से कम os २० विबटल का भाव 


य gfe के कारणा मजदूरों को होने बाली कठिनाई का--तो. उसका समाचात, | 
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| आम आदमी से कटी 
a सस्णदकीय दमी से कटी मौलिक 
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आविकारों पर बहस 


stakes सुरक्षा अधिनियम की घारा १७ क को श्रवंव घोषित कर, सर्वोच्च न्यायालय ने जन स्वाधीनता के मोलिक 

अधिकार का समर्थन किया, वहां ६ के विरुद्ध ७ मतों से उसने संसद को मौलिक अधिकारों में कटोती का अधिकार देकर एक 
लम्बी बहस खड़ी कर दी । २४ ata को 'सामाजिक दृष्टिकोण, प्रगतिशील रुख और सामाजिक भ्रार्थिक प्रइनों की समझ व 
श्रनुभव' को ध्यान में रख कर, प्रधानमंत्री को सलाह पर राष्ट्रपति ने तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता को ताक में रख कर, न्यायाघीश 
रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया । मौलिक अ्रधिकारों के सम्बन्ध में हुए फंसले से विमत रखने वाले तीनों न्यायाधीशों ने इस 
faqa के विरुद्ध त्याग पत्र देकर, सारे राष्ट्र के शोषित व शोषक तबके को ग्रान्दोलित कर दिया । 

इस सारी-बहस में पू'जीपति, बुद्धिजीवी व मध्यम वग के व्यत्रित ने सरकारी तानाशाही को बात कर स्यापा किया । 
सेठों के प्रतिनिधि पालकीवाला ने कहा कि मैं जतता के मौलिक भ्रधिकारों की रक्षा के लिए जनता की तरफ से लड़ा हूँ। यह बात 
दूसरी है कि वे एक दिन की बहस के ३० हजार रुपये लेते हैं । सरकार ने कहा कि जनता द्वारा निर्वाचित संसद सर्वोच्च है । यह 
बात दूसरी है कि जिस देश की २२।। करोड़ जनता की ग्रामदनी ५॥। ग्राने से कम है, उसके प्रतिनिधि लाखों रुपये खरचं कर जन- 
प्रतिनिधि बने हैं । त्याग पत्र देने वाले तीनों न्यायाधीशों को fada जनता के अधिकारों को छिनने ने इतना भाव विह्वल कर 
दिया कि उन्होंने कुर्सी त्याग दी । यह बात दूसरी है कि जिन्दगी के साठ वषं उन्होंने हजारों Ro का वेतन, सुन्दर वातानुकूलिस 
बंगलों व कारों में काटे हैं । 

भारत का yaram व्यक्ति स्तब्ध है ! उसे यह बहस समक में नहीं प्रा रही। गरीबी हटाश्रो का नारा दे कर 
श्रीमती गांधी वोट ले गयी और प्रधानमंत्री भवन से रोटी के स्थान पर भाषणा ग्रौर विरोधियों को गालियां देने लगी । कुत्ते | 
की तरह भोंकने और मौत का मौलिक श्रधिकार तो पिछले २५ वर्षो में इस देश के “कथित महाराजाग्रों' ने दिया, किन्तु रोटी, 
कपड़े और मकान के मौलिक ग्रधिकार में कटौती कर दी। fasar, टाटा और साहूजेन की सम्पत्ति दिन ब दिन इतनी बढ़ती 
गयी कि उसे adar उनके लिए कठिन हो गया । प्रौर aa जन-रक्त से तिजोरियाँ भरने वाले श्रादमी के दुश्मनों को, गरीब 
प्रादमी के मौलिक afas का ध्यान आया तो ३० हजार रु० रोजाना में पालकीवाला Axe ऐसे ही अनेक जन रक्षकों (?) 
को सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा कर दिया । जमी 

जिस संविधान at ara इस देश का पढ़ा-लिखा तबका करता है वह जनता के बहुसंख्यक प्रतिनिधियों ने नहीं 
बनाया वरन्‌ एक सीमित तबके की 'समभ' का परिणाम है। जिस देश में पुलिस atgo पी० dto की उन्हीं घाराग्रों से जनता 
को तंग करती हो, जिनका प्रयोग साम्राज्यवादी श्र ग्रेज सरकार क्रान्तिकारियों के विरुद्ध करती थी, उसके न्यायाधीश मुल्ला ने 
यह कहा हो-- पुलिस gost का कानूनी संगठन है', वहां मौलिक श्रधिकार की बात भूखे-नंगे तबके के लिए मजाक मात्र है ? 
जिस सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में वकीलों को Tal GHA के उपरान्त, गवाहों के कूठे सच्चे बयानों पर न्याय टिका 
gt, वहां गरीब mart कहां जाये ? बीस-बीस वर्ष तक निर्णाय की प्रतीक्षा से अच्छा है, न्यायालयों में जाने की जगह ग्राम आदमी 
गला घोंट ले are’? सरकारी नौकरी तथा निजी उद्योगों में सेवा निवृत्ति को mg ५५-६० वषं तक जवान बन्द रखने 
के बाद, कौनसा मौलिक अधिकार बच रहता है ? नौकरी से निकालने पर, फटे चिथड़ों वाले ग्राम mad के लिए ससद व 
सर्वोच्च न्यायालय की बात करना हास्यास्पद है । 


संसद जिन जन अ्रधिका रों के लिए विधेयक पारित करती है, उन्हें जन प्रतिनिधि सरकार के सहयोगी वाह्य रूप से 
जनता के लिए सुनहरा स्वप्न बना देते हैं और अन्दर से यत्न करते हैं ada’ से उसकी गरीबी का मौलिक अधिकार न छित 
जाये, इसके लिये जान लड़ा देते हैं। भ्राम ग्रादमी को तड़प-तड़प कर मरता देखना उनके भावुक हृदय से नहीं देखा जाता, 
Wa: उसे बे मीठी ‘ala’ देते हैं । 


भारत के आम आदमी के पास भूख से तड़पती मोत का मौलिक भ्रधिकार है, जिसे उससे संसद या संविधान कोई 

नहीं छीन सकता । जिस दिन ये भूखे-नंगे लोग स्वयं भ्रपना संविधान, अपनी संसद और प्रपती न्याय व्यवस्था के लिये उठ 
खड़े होंगे, उस दिन सच्ची बहस होगी, किन्तु संवादी बदल जायेंगे । 
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प्छ्रे एक महीने से हरयाणा के बिजली कमंचारी हर 
याणा की जुल्मी तानाशाही सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। कुल 
२२ हजार कर्मचारियों में से लगभग १५ हजार बिजली कर्म- 
चारी हरयाणा और दिल्‍ली at Sat में ठूंस दिये गये 
आर दिल्ली के पटेल चौक पर प्रतिदिन २-३ सौ कमचारी 
गरफ्तारी दे रहे हैं । इतना होने पर भी सरकार के बहरे कानों 
जं तक नहीं रेंग रही है। स्पष्ट रूप से बिजली बोडे के प्रष्यक्ष 
पी. एत. साहनी की झूठी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और हरयाणा 
सरकार द्वारा उन्हें दिया जा रहा अनुचित प्रश्रय सारे मामले को 
; सु ने में बाधक हो रहा है ग्रौर हजारों गरीब कर्मचारियौं के 
जी न के साथ खिलवाड़ का कारण बन रह। है । 
£ a [जली कर्मचारियों की इस जबरदस्त हड़ताल में विशेष 
ध्यान ने योग्य वात यह है कि उन्होंने किसी नई मांग को ले कर 
हड़ताल की है। उनको न्यायोचित मांग यही है कि 
जली ate और कमंचारी यूनिय॒न के त्रीच जुलाई ७२ में जो 
लिखित समझोता gat था उसे लागू किया जाय ake यूनियन 
के नेताओं के खिलाफ सरकार ने जो दमन चक्र चलाकर उन्हें 
शेजारी मुकदमों में जकड़ रखा है त्रह वापस लिया जाय | 
' जुलाई सन्‌ ७३ समभोते के प्रनुसार, ये निर्णय हुए थे 
| कर्मचारियों को स्वीकृत ग्रन्तरिम भत्ता जनवरी १६७३ 


न मित कि था जायगा श्रोर दो वषं की नौकरी के बाद हर 
(चारी की सेवा को स्थायी किया जायगा, ३-कमंचारी यूनियन 
के प्रधान एवं महासचिव को यूनियन कार्यो के लिये ड्यूटी पर 
जायगा । इनके श्रलावा समझते में यह भी aa ga 
मन चक्र वापस लेकर रिक्त पदों की git की जायगी 
प्रौर दूर देहाती इलाकों में शिकायत भ्रधिनियमों की रचना की 
जायगी. | Fs 
लेकिन जब इन तयशुदा मांगों के क्रियान्वयन के लिये 
नियन के प्रतिनिधियों ने बोडे के श्रधिकारियों से बातें करने 
ve तो लगातार तीन-चार बार इन बंठकों को 
ने स्थगित कर दिया श्रौर मांगों के बारे में 


टालमट ' करने लगे। 
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| यूनियन की कार्यकारिर 


हड़ताल शुरु हुई। उसी दौरान art कै प्रथम सप्ताह में बिजली 


aridwar Collection. 


नकद दिया जायगा, RAHAT स्टाफ को २८० दिन के बाद . 


इधर फरवरी में हरयाणा के राजकीय श्रध्यापकों की _ 


ही की बैठक फरीदाबाद में 


बिजली कर्मचारियों के साथ 


अन्याय का भराडाफोड़ 
sats? ARAT 


्राम्दोलन को ग्रपना नेतिक समर्थन देते हुए, सरकार के दमन- 
चक्र की श्रालोचना की । इस बात से fas कर हरयाणा सरकार 
ने यूनियन के नेताग्रों पर ग्रत्याचार ara कर दिया । यूनियन 
के महासचिव प्यारेलाल को १५ माचे को ग्रौर प्रधान 
बी डी. शर्मा की २३ माचे को गिरफ्तार कर जेल की सीखचों 
में उन्हें यातनायें दी जाने लगीं । इसके विरुद्ध ग्रावाज उठाने 
वाले प्रत्येक यूनियन कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया और 
geal का दौर शुरू कर के उन्हें सामूहिक हड़ताल के रास्ते पर 
जाने के लिये बाध्य किया गया । हड़त ल की निश्चित तिथि से 
पहले ही सक्रिय कार्यकर्त्ताग्नों की अन्धाधुन्ध घरपकड़ और पिटाई 
शुरू कर दी गई और उनके घरों पर उनके माँ बाप और मासूम 
बच्चों को भी सताया गया । 


परन्तु इतने जुः मोसितम के बावजूद भी हरयाणा केबिजली 
कमंचारियों का हौसला दिन प्रतिदिन बुलन्द होता ही चला गया 
है प्रर जेल की सीखचों में बन्द हजारों Fal से इस अन्याय 
और तानागाही के खिल'फ afan समय तक लड़ते रहने का 
उनका संकल्प गगनभेदी नारों से हरयाणा की घरती को एक 
नई चेतना प्रदान कर रहा है । उनका यह विश्वास है कि उन 
का यह त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जायगा, अपने संगठन की 
एकता और अनुशासन के बल पर वे अपने न्यायोचित मांगों को 
मतवाने में श्रवञ्यमेव कामयाब होंगे । उनका यह भी ze विइ- 
वास है कि एक न एक दिन बिजली बोडं.में व्याप्त भाई 
भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार और गबन का पुलिन्दा जनता जना- 
देन के सामने आयेगा ताकि जनता स्वयं Haat कर सके कि 
हरयाणा बिजली विभाग में सबसे बड़ा अपराधी कोन है? % 
केन्द्रीय कारागार, रोहतक 


लेखकों से निवेदन 


०शोषण, जीवन के दोहरेपन शोर वर्तमान सामाजिक व 


राजनीतिक स्थितियों के दिग्भ्रम तथा पाखण्ड पर प्रहार 
करने वालो रचनायं, 'राजधमं' सादर श्रामंत्रित करता हे। 


०विशेष श्रवसरों पर प्रकाशित की जाने वाली रचनाग्रों 


को, उस तिथि से एक माह पुर्व भेजा जाय। रचनायें 
सामान्यतः दो हजार शब्दों से बड़ी नहीं होनी चाहिये तथा 
सुस्पष्ट लिपि में लिखी या टंकित होनी चाहिए । 


“राजधमं' वतमान में लेखकों को पारिश्रमिक देने में na- 
wa है । श्रतः यदि लेखक का. कोई विशेष mag हो, तो 
रचना पर इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । 


origa रचना के बारे में पन्द्रह दिन में सुचना दे दी 

जायगी | सुचना न मिलने की स्थिति में रचना को प्रस्वी- 
कृत समझा जाय | रचना लोटाने के लिये टिकट लगा, 
पता लिखा लिफाफा भेजें । 


० 'हमारी कसौटी पर” स्तम्म में पुस्तक की दो प्रतियां श्राने 
पर ही समोक्षा हो सकेगी । 
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पाखण्डियों के धमं का क्षय हो 


Ugo airs 


Sta तो ait आपस में मतभेद हैं । एक पूबं में मुंह 
करके पूजा करने का विधान करता है, तो दूसरा पश्चिम की MT | 
एक सिर पर कुछ बाल बढ़ाना चाहता है, तो दूसरा दाढ़ी। 
एक मूंछ कतरने के लिए कहता है, तो दूसरा मूंछ रखने के 
लिए । एक जानवर का गला रेतने के लिए कहता है, तो दूसरा 
एक हाथ से गर्दन साफ करने को । एक कुरर का गला दाहिनी 
तरफ रखता है, तो दूसरा बाई तरफ । एक जूठ-मीठ का कोई 
विचार नहीं रखता, तो दूसरे के यहां जाति के भीतर बहु 
से चूल्हे हैं। एक खुदा के सिवाय दूसरे का नाम भी दुनियां में 
रहने देना नहीं चाहता, तो दूसरे के देवताग्रों की संख्या नहीं। 
एक गाय की रक्षा के लिए जान देने को कहता है, तो दूसरा 
उसको कुर्बानी से बड़ा sara समझता है । 


इसी तरह दुनियां के सभी मजहबों में भारी मतभेद हैं । 
ये मतभेद सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पिछले 
दो हजार वर्षो का इतिहास बतला रहा है कि इन मतभेदों के 
कारणा मजहबों ने एक-दूसरे के ऊपर जुल्म के . कितने ही पहाड़ 
ढाये । यूनान श्रौर रोम के अमर कलाकारों को कृतियों का श्रiज 
अभाव क्यों दीखता है? इसलिये कि वहां एक ऐसा मजहब 
आया जो ऐसी मूर्तियों के अस्तित्व को अपने लिए खतरे की 
चीज समभता था । ईरान की जातीय कला, साहित्य श्रौर 
संस्कृति को नामशेष-सा वयों हो जाना पड़ा ?--क्योंकि, उसका 
एक ऐसे qaga से पाला पड़ा, जो इन्सानियत का नाम भी 
घरती से मिटा देने पर तुला हुआ था। Afraat ak पेरू, 
तुकिस्तान श्रौर अफगानिस्तान, faa श्रौर जावा-जहां भी 
देखिये, magat ने श्रपने को कला, साहित्य, सं'कृति का दुश्मन 
साबित किया । और खुन खराबी ? इसके लिएं तो पूछिए मत। 
अपने-अपने खुदा और भगवान के नाम पर, अपनी-प्रपनी किताबों 
mle पाखण्डों के नाम पर मनुष्य के खून को उन्होंने पानी से भी 
सस्ता कर kaam) यदि पुराने यूनानी घमं के नाम पर 
निरपराघ ईसाई बच्चे-बूढ़ों, स्त्री-पुरुषों को शेरों से फड़वाना 
तलवार के घाट उतारना बड़े पुण्य का काम समभते थे, तो पीछे 
अधिकार हाथ am पर ईसाई भी कया उनसे पीछे रहे? ईसा- 
मसीह के नाम पर उन्होंने खुल कर तलवार का इस्तेमाल किया | 
जमनी में ईसाइयत के भीतर लोगों को लाने के लिए कत्ले-प्राम 
सा मचा दिया गया । पुराने जनन रोक वृक्ष को पूजा करते थे। 
कहीं ऐसा न हो कि ये Ma उन्हें फिर पथभ्रष्ट कर दें, इसके 
लिए बस्तियों के श्रासपास एक भी रोक को रहने न दिया गया। 
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पोप श्रौर पेत्रियाकं, इ जील ग्रौर ईसा के नाम पर प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों के नाम पर विचार-स्वात्र्य को ग्राग ग्रौर लोहे 
के जरिये से cart रहे जरा से विचार-भेद के लिएं कितनों को _ 
adi से दबाया गया-कितनों को जीते जी आग में जलाया | 
गया । हिन्दुस्तान की भूमि ऐसी घामिक मतान्वता का कम 
शिकार नहीं रही है । इस्लाम के आने से पहले भी ea मजहुब > 
ने वेई मन्त्र से बोलने और सुनने वालों से मुंह और कानों में | 
पिघले रांगे और लाख को नहीं भरा ? शकराचार्य ऐसे Areal थे 
जो कि सारी afia लगा, गला फाड़-फाड़ कर यही चिल्ला रहे | 
थे कि सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्म से भिन्न सभी चीजें भूठी हैं तथा रामा- | 
नुज और दूसरों के भी दर्शन जबानी जमा-खचं से ग्रागे नहीं | 
बढ़े, बल्कि सारी शबित लगाकर शूद्रों ्रोर दलितों को नीचे दबा | 
रखने में उन्होने कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी और इस्लाम ' 
के श्राने के बाद तो हिन्दू-घमं प्रौर इस्लाम के खू रेज झगड़े ्राज 
तक चल रहे हैं। उन्होंने तो हमारे देश को नरक बना रखा है। _ 
कहने के लिए इस्लाम शान्ति और विश्व-बन्धुत्व का धे कहे | 
लाता है; हिन्दू-धमं ब्रह्मज्ञान और सहिष्णुता का घमं बतलाया | 
जाता है; किन्तु क्या इन दोनों घमो ने भ्रपने इस दावे को कार्यं | 
रूप में परिणात करके दिखलाया ? हिन्दू मुसलमानों पर दोष || 
लगाते हैं कि वे बेगुनाहों का खुत करते हैं; हमारे © 
मन्दिरों और पवित्र तीर्थो का use करते हैं; हमारी 


mar के; सब जगह देखगे कि हिन्दुओं ak मुसलमानों के छरे | 
और लाठी के शिकार हुये हैं-- निरपराध, भ्रज्नबी स्त्रीःपुरुष® 


बूढ़ियां ही नहीं, छोटे-छोटे बच्चे तक मार डाले जाते हैं। अपने 
घमं के दुश्मनों को जलती आग में Gat की बात म्रब भी दे देखी 
जाती है। 


एक देश और एक खून मनुष्य को भ।ई-भाई बनाते है। 
खून का नाता तोड़ना अस्वाभाविक है, लेकिन हम हिन्दु 


३ # OWT ॥ | शां TD 


क्या देखते हैं ? हिन्दुओं की सभी जातियों में, चाहे आरम्भ में 
कुछ भी क्यों न रहा हो, अब तो एक ही खून दौड़ रहा है; 
gar शवल देखकर किसी के बारे में श्राप बतला सकते हैं कि 
यह ब्राह्मण है और यह्‌ YE! कोयले से भी काले ब्राह्मण 
झ्रापको लाखों की तादाद में मिलेंगे श्रौर gal में भी गेहुए' 
रंग वालों का अभाव नहीं Sl पास पास में रहने वाले स्त्री- 
पुरुषों के यौन-संबन्ध, जाति की ओर से हजार रुकावट होने पर 
भी, हम आएं दिन देखते हैं। कितने ही घनी खानदानों, 
राजवंशों के बारे में तो लोग साफ कहते हैं कि दास का लड़का 
राजा और दासी का लड़का राजपुत्र । इतना होने पर भी 
हिन्दू धमं लोगों को हजारों जातियों में बांटे हुए है। कितने ही 
हिन्दू, हिन्दू के नाम पर जातीय एकता स्थापित करना चाहते 
हैं, किन्तु वह हिन्दू जातीथता है कहां ? हिन्दू जाति तो एक 
काल्पनिक शब्द है । वस्तुतः वहां हैं ब्राह्मण-ब्राह्मणग भी नहीं, 
शाकद्वीपी, aie, जुभौतिया--राजपूत, खत्री, भूमिहार, 
कायस्थ, चमार आ्रादि-प्रादि...। एक राजपूत का खाना-पीना 
ब्याह-श्राद्ध अपनी जाति तक सीमित रहता है। उसकी सामा- 
-जिक दुनियां श्रपनी जाति तक महमूद है । इसीलिए जब एक 
राजपूत बड़े पद पर पहुंचता है, तो नौकरी दिलाने, सिफारिश 
करने या दूसरे तौर से सबसे पहले श्रपनी जाति के ग्रादमी को 
कायदा पहुँचाना चाहता है । यह स्वाभाविक है। जव कि 
चौबीसों घण्टे मरने-जीने, सब में साथ सम्बन्ध रखने वाले अपने 
बिरादरी के लोग हैं, तो किसी को दृष्टि दूर तक कसे 
जायगी ? 
कहने के लिए तो हिन्दुओं पर ताना कसते हुए इस्लाम 
कहता है कि हमने जात-पांत के बन्धनों को तोड़ दिया | इस्लाम 
में आते ही सब भाई-भाई हो जाते हैं, लेकिन वया यह वात 
सच है? यदि ऐसा होता तो श्राज मोमिन (जुलाहा), ma 
(धुनिया), राइन (कुंजड़ा) m का सवाल न उठता । AA 
और अशरफ का शब्द किसी के मुंह पर नहीं श्राता । सेयद-शेख 
मलिक-पठान, उसी तरह का ख्याल अपने से छोटी जातियों से 
रखते हैं, ज॑सा कि हिन्दुओं के बड़ी जात वाले । खाने के वारे में 
छूतछात कम है श्रौर वह at wa हिन्दुओं में भी कम होती जा 
रही है, लेकिन सवाल तो है--सांस्कतिक श्रौर miun Aa 
में इस्लाम की बड़ी जातों ने छोटी जातों को क्या श्रागे बढ़ने 
का कभी मौका दिया ? धार्मिक नेता हों तो बड़ी-बड़ी जातों 
से । शाही दरबार श्रौरसरकारी नौकरियां सभी जगहे बड़ी जातों 
के लिए सुरक्षित रहीं । जमींदार, ताल्लुकेदार, नवाब सभी बड़ी 
जातों के हैं । हिन्दुस्तानियों में से चार-पांच करोड़ ्रादमियों ने 
हिनदुश्रों के सामाजिक, प्राथिक ate घामिक श्रत्याचारों से त्राण 


वाते के लिए इस्लाम की शरण ली, लेकिन इस्लाम को बड़ी 
जातों ने कया उन्हें 


ग्राज गाँव का मोमिन, जमीदारों और बड़ी जातों के जुल्म का 
वेसा ही शिकार है, जेसा कि उसका पड़ोसी कानू कुर्मी । हिन्दुगरों 
से झगड़ कर ग्रग्रेंजों की खुशामद करके कोन्सिलों की सीटों, 
सरकारी नौकरियों मेंग्रपने लिए संख्या सुरक्षित करायी «ah, 
ले केन जब उस संख्या को श्रपने भीतर वितरण करने का अवसर 
श्राया , तब उनमें से प्रायः सभी को बड़ी जाति वाले संयद 
और शेख ने अपने हाथ में ले लिया। साठ साठ, सत्तर-सत्तर 
फीसदी संख्या रखने वाले मोमिन और श्रन्सार मुह ताकते रह 
जाते हैं। बहाना किया जाता है कि उनमें उतनी शिक्षा नहीं, 
लेकिन सात सौ और हजार बरस बाद भी यदि वे शिक्षा में 
इतने पिछड़े हुए हैं, तो इसका दोष किसके ऊपर है? उन्हें कब 
शिक्षित होने का yaar दिया गया ? जब पढ़ाने का अवसर 
आया, छात्रवृत्ति देने का मौका आया, तब तो ध्यान अपने. भाई 
बन्धुओं की तरफ चला गया। मोमिन और अन्सार, बावर्ची 
ययोर चपरासी, खिदमतगार और हुककाबरदार के काम के लिए 
बने हैं । उनमें से कोई यदि शिक्षित हो भी जाता है, तो उसकी 
सिफारिश के लिए अपनी जाति में तो वैसा प्रभावशाली व्यक्ति 
है नहीं और बाहर वाले अपने भाई-बन्धु को छोड़ कर उन 
पर तरजीह क्यों देने लगे ? नौकरियों और पदों के लिए इतनी 
दौडधुप, इतनी जद्दोजहद सिर्फ खिदमते-कोम और देश सेवा के 
लिये नहीं है, यह है रुपयों लिये, इज्जत और ग्राराम की जिन्दगी 
बसर करने के लिए । | 

हिन्दू और मुसलमान फरक-फरक TH रखने के कारण 
क्या उनकी अलग जाति हो सकती है? जिनकी नसों में उन्हीं 
पूर्वजों का ga बह्‌ रहा है, जो इसी देश में पंदा हुए और पले, 
फिर दाढ़ी और चुटिया, पुरब श्रौर पश्चिम की नमाज क्या उन्हें 
अलग कौम सावित कर सकती है? क्या खून पानी से गाढ़ा 
नहीं होता ? फिर हिन्दू और मुसलमान के फरक से बनी इन 
ग्रलग-श्रलग जातियों को हिन्दुस्तान से बाहर कौन स्वीकार 
करता है ? जापान में जाइये या जमंनी, ईरान जाइये या तुर्की, 
सभी जगह हमें हिन्दी और 'इण्डियन' कह कर पुकारा जाता है। 
जो घर्म भाई को बेगाना बनाता है, ऐसे ध्म को धिक्कार ! 
जो मजहब अपने माम पर भाई का खुन करने के लिए प्रेरित 
करता है, उस aaga पर लानत ! जब आदमी चुटिया काट 
दाढ़ी बढ़ाने भर से मुसलमान श्रोर दाढ़ी yer घुटिया रखने 
मात्र से हिन्दू मालूम होने लगता है, तो इसका मतलब साफ है 
कि यह भेद fas बाहरी और बनावटी है। एक चीनी चाहे 
बौद्ध हो या मुसलमान, ईसाई हो या-कनफुसी, लेकिन उसकी 
जाति चीनी रहती है; एक जापानी चाहे बोद्ध हो या झिन्तो-घर्मी, 
लेकिन उसकी जाति जापानी रहती है; एक ईरानी चाहे वह मुसल- 
मान हो या जरतुस्त, किन्तु वह श्रपने लिए ईरानी छोड़ दूसरा नाम 


; वहाँ पनपने दिया? सीत सी" बरसे” चंदं ay शीकरे केश के लिए See हीं तो हम हिन्दियों के मजहब 


को टुकड़े-टुकड़े में बाँटने को क्‍यों तयार हैं श्रोर इन नाजायज 
हरकतों को हम क्यों बर्दाश्त करें ? 


ant की जड़ में कुल्हाड़ा लग गया है; इसलिए wa 
aaga के मेल-मिलाप की भी बातें कभी-कभी सुनने में ग्राती 
है, लेकिन क्या यह सम्भव है? “aaga नहीं सिखाता आपस 
में बेर रखना”.-इस सफेद कूठ का कया ठिकाना ? अगर 
aaga बेर नहीं सिखलात्ता तो चोटी-दाढ़ी की लड़ाई में हजार 
बरस से आज तक हमारा मुलक पागल क्यों है? पुराने 
इतिहास को छोड़ दीजिए, भ्राज भी हिन्दुस्तान के शहरों भौर 
बाँवों में एक मजहब वालों को दूसरे aaga वालों के खून का 
प्यासा कौन बना रहा है? aaa बात यह है-“मजहब तो 
है सिखाता ग्रापस में बेर रखना । भाई को सिखाता है भाई 
का खून पीना ।” हिन्दुस्तानियों की एकता मजहबों के मेल पर 
नहीं होगी; बल्कि मजहबों की चिता पर। कोए को घो कर हंस 
नहीं बनाया जा सकता | कमली घो कर रंग नहीं चढ्या जा 
सकता । मजहबों की बीमारी स्वाभाविक है । उसकी मोत को 
छोड़ कर कोई इलाज नहीं | 


एक तरफ तो मजह॒ब एक दूसरे के इतने जबरदस्त 
खुन प्यासे हैं । उनमें से हर एक एक दूसरे के खिलाफ शिक्षा 
देता है । कपड़े-लत्ते, खाने-पीने, बोली-बानी, रीति-रिवाज में हर 
एक, एक दूसरे से उल्टा रास्ता लेता है, लेकिन जो गरीबों को 
चूसने att घनियों की स्वार्थ-रक्षा का प्रश्न श्रा जाता है; तो 
दोनों एक बोली बोलते हैं। गदहा गाँव के महाराज बेवकूफ 
बरुशासह्‌ सात RIA पहले दर्जे के बेवकूफ चले श्राते हैं । 
आज उनके पास पचास लाख सालाना आमदनी की जमींदारी 
है, जिसको प्राप्त करने में न उन्होंने एक घेला ग्रक्‍ल खर्च की 
और न भ्रपनी बुद्धि के बल पर उसे छः दिन चला ही सकते हैं । 
न दे ata) मेहनत से घरती से एक छुटांक चावल पैदा कर 
सकते हैं, न एक कंकड़ी गुड़। महाराज बेवकूफ बख्शसिह को 
यदि चावल, गेहूँ, घी, लकड़ी के ढेर साथ एक जंगल में gas 
छोड़ दिया जाये, तो भी उनमें न इतनी बुद्धि है और न उन्हें 
काम का ढंग मालूम है कि अपना पेट भी पाल सकें; सात दिन 
में बिलला-बिलला कर जरूर वे वहीं मर जायेंगे, लेकिन ma 
गदहा-गांव के महाराज दस हजार रुपया महीना तो मोटर के 
तेल में फूंक डालते हैं । बीस-बीस हजार रुपए जोड़े के सो जोड़े 
कुत्ते उनके पास हैं। दो लाख रुपये लगा कर उनके 
बना हुआ है । उच पर अलग डाक्टर ate 
में उनके घरों में बरफ के टुकड़े और बिज 
महाराज के भोजन-छाजन की तो बात 
के नोकर भी घी-दूध में TR cur 


लिए महल 
नौकर हैं। गर्मियों 
खौ के पंखे लगते हैं। 
ही क्या ? उनके ated 
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प्रकार पानो की तरह बहाया जाता है वह mat कहां AS? 
उसके पेदा करने वाले कंसी जिन्दगी बिताते हैं ?-- वे दाने-दाने 
को मुहताज हैं। उनके लड़कों को महाराज बेवकूफ aca के कुत्तों 
का जूठा भी यदि मिल जाये, तो वे अपने को घन्य समझे। 


लेकिन, यदि किसी घर्मानुयायी से पूछा जाय कि ऐसे 
बेवकूफ आदमी को बिना हाथ-पेर हिलाये दूसरे की कसाले की 
कमाई को पागल को तरह BRA का क्या अधिकार हेतो 
पण्डित जी कहे गे-- “Ae चे तो पूवे जन्म की कमाई खा रहे हैं । 
भगवान्‌ की ओर से बड़ बनाये गये हैं । शास्त्र कहते हैं कि 
बड़े-छोटे के बनाने वाले भगवान हैं। गरीब दाने-दाने को मारा- 
are फिरता है, यह भगवान की ग्रोर से उसको दण्ड मिला 
है । यदि किसी मौलवी या पादरी से पूछिये तो जवाब मिलेगा- 
“क्या तुम काफिर हो? नारितक तो नहीं हो ? ्रमीर-गरीब 
दुनियां का कारबार चलाने के लिए खुदा ने बनाये RI 
राजी ब-रजा खुदा की मर्जी में इन्सान को दखल देने का क्‍या 
हक ? गरीबी को न्यात समझो । उसकी बंदगी ओर फरंमा- 
बरदारी बजा ATA, कयामत में तुम्हें इसकी मजदूरी मिलेगी ।' 
पूछा जाय-'जब बिना मेहनत ही के महाराज बेवकूफ बस्दासिह 
धरती पर ही स्वम BT MTA भोग रहे हैं तो ऐसे अन्धेर नगरी 
चौपट राजा' के दरबार में बंदगी झर फरमाबरदारी से कुछ 
होने-हवाने की कया उम्मीद ?' 


उल्लू शहर के नवाब तामाकूल खाँ भी बड़ पुराने रईस 
हैं। उनकी भी जमींदारी है AIX ऐशो-झाराम बेवकूफ बख्श सिह 
से कम नहीं है। उनके पाखाने की दीवारो मैं ग्रत्तर चुपड़ा- 
जाता है और गुलाव जल से उसे MAT जाता है gafa 
प्रौर हुस्न की परियों को फंसा खाने के सिए उनके सेकड़ो 
man देश-विदेश में घूमा करते हैं। यह Wat एक ही दीदार 
में उनके लिये बासी हो जाती हैं। पचासों हकीम, डाक्टर प्रोर 
वैद्य उनके लिए जौहर, कुइता श्रौर रसायन तेयार कत्ते हैं। 
दो-दो सौ साल की पुरानी शराबें पेरिस site लदन के तहखातों 
से बड़ी-बड़ी कीमत पर मंगा कर रखी जाती हैं। नवाब बहादूर 
का तलवा इतना लाल भ्रोर मुलायम है, जितनी इन्द्र की परियों | 
की जीभ भी न होगी । इनकी पाशविक काम वासना की तृप्ति 
में बाघा डालने के लिये जितने ही पति तलवार को घाट उतारे x : 
जाते हैं, कितने ही पिता कूठे मुकदमों में फंसा कर कंदखाने मे O 
सड़ाये जाते हैं। साठ लाख सालाना आमदनी भी उनके लिये | 
काफी नहीं है। हर साल दस-पांच लाख रुपया प्रौर के हो 4 
जाता है। आपको G.CS.L.G.C.LE फजिन्द-खास फिरंग 
प्रादि बड़ी-बड़ी उपाधियां सरकार की ओर से मिली हैं । वायः s 


p 


> — 


$ 


k _ स्वभावनुसार तीन प्रमुख श्र 
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जनता आस्तीन के सांपों से सावधान रहे 


० Saa sai 


डात १४ माचं को राज्यसभा में नामजद सदस्य 
aa झब्राहम' ने भारत में खाद्य समस्या निवारण का एकमात्र 
उपाय गौ हत्या बताकर स्वयं को देश की भूख से छटपटाती 
जनता का परम हितैषी सिद्ध करने का बेहूदा प्रयास किया। 
एक सच्चे भारतीयं नागरिक के हृदय पटल पर, इस सुझाव से 
mq ‘mated’ का जो चित्र afea हुआ वह अभी धुमिल भी 
नहीं हो पाया था कि लोक सभा में निदेलीय संसद शमीम 


gene ‘aaa’ की (२५ मार्च को) इस शरारतपूरं गर्जना ने 
कि="संतार की कोई ताकत मुसलमानों को 'वन्देमातरम्‌' 
गाने कै लिये बाध्य नहीं कर सकती — देश के करोड़ों gaat 


को तीव्र mata पहुंचाने को भूमिका wer की। यदि हम शांत 
वातावरण में, ठंडे दिमाग से इस पर सोचे तो हम पायेंगे कि 


इस तरह की राष्ट्र द्रोही कार्यवाहियों के लिये, कोई न कोई 
विदेशी शक्ति, चाहे वह अमेरिका की पिछलग्गू हो अथवा रूस, 
चीन यां पाकिस्तान की, waar उत्तरदायी है। इन विदेशी 
शक्तियों ने प्रपने 'एजेन्टों' को देश के बड़े-बड़े कार्यालयों, समाज- 


सेवी संस्थाग्रों, घामिक स्थलों श्रौर यहां तक कि विधान amai 


प्रौर संसद में भी रख छोड़ा है। ये एजेन्ट्स वास्तव में इस देश 
की संस्कृति व मर्यादाग्रों को समाप्त करके, अपने देश की 
कुत्सित व घिनोनी विचारघाराश्रों को यहां लादने का प्रयास 
कर रहे हैं । क्या ये लोग ग्रास्तीन के सांप नहीं हैं ? इन सांपों 
को दूध पिला-पिला कर पाश ने वाली इन्दिरा सरकार सारी 
स्थिति से परिचित हो कर भी “धर्म निरपेक्षता' ओर साम्प्रदा- 
fag सदभावना' की Me Has कर नपुंसकत्व का शर्मनाक 
aa खेल रही है। वैसे तो इस तरह के सांप पालने का शौक 
कांग्रेसियों के लिये कोई नया नहीं है । इन्दिरा जी ने तो महात्मा 
गांधी और श्री नेहरू द्वारा प्रतिपादित परम्परा ही को प्रागे 
बढ़ाया है । श्रन्तर केवल इतना है कि गांधी और नेहरू ने, 
शेख भ्रब्दुल्ला' श्रौर 'जिन्ना' जसे कुछ गिने चुने सांपों को दूध 
पिलाया था जबकि श्राज श्रीमती इन्दिरा गांघी (जो दुर्भाग्य से 
देश की प्रधानमंत्री भी है) ने अपनी तथाकथित समाजवादी 
पिटारियों में इतने सांप पाल रखे हैं कि वर्तमान कानून और 
व्यवस्था के लिये तो इन्हें गिन पाना भी दूभर है, दण्ड देना तो 
बात है | 
EA ean सुविधा के लिये इन सांपों को गुणा, कमं, 
णियों में विभक्त कर सकते हैं-- 
fare एवं सामाजिक । 
a acs सांप, रूढ़िवादी भ्रथवा भोग विलास प्रिय लोगों 
पाखण्ड श्रौर व्यभिचार का ठण्डा जहर उगलते हैं 


नता को मुखं बना कर स्वयं 'एयर कन्डी- 
“a ने व्यभिचारी व दुराचारी शिष्यों एवं 


में क्रमशः 2 
fada व 
"r, प्रसादों में, श्रपने 


Tii ai e CN PS ee ee ee 


शिष्याओं के मध्य, बेठकर राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां करते हैं । 
इनमें से कुछ कुछ मुख्य नाम हैं--बाल योगेश्वर, महेश योगी, 
सत्य सांई बाबा, जय गुरुदेव आचाये रजनीश तथा आनन्द 
मृति ॥ 

दूसरी श्रेणी nafa राजनीतिक श्रेणी में मानवाकर 
सांप mà हैं । जिनमें से एक, हमें eq पिलाकर पालन-पोषण 
करने वाली, गाय का कलेजा चीर कर खाने का उपदेश देता है, 
तो दूसरा भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होकर राष्ट्रगीत 


का ग्रपमान करता है Wald देश के संविधान के साथ faaata- 
घात करता है। ये लोग उनमें से हैं, जो भारत में रह कर इस 
देश के श्रन्न-जल से पोषित होकर भी दिन रात क्रिसी दूसरे देश 
का गुणगान करते हैं श्रथवा गंगा-यमुना के Faaa निनाद 
करते पावन जल से घृणा करते हैं और अरब के सूखे मरुस्थलों 
के हित की कामना करते हैं । इन्हें घर्म निरपेक्षता की me में 
साम्प्रदायिकता का कटु जहर उगलने की पूरी स्वतन्त्रता है। 
तीसरी श्रेणी के सांप सामाजिक किस्म के होते हैं। 
इनकी विशेषता यह है कि ये सीमाश्रों पर लड़ रहे इस देश के 
नोजवान बेटों के गर्म खुन से होली खेलते हैं; दिन-रात खेतों में 
AIAT खुन पसीना एक कर अन्त उपजाने वाले किसानों को 
दो वक्त भोजन उपलब्ध कराने में लज्जा का अनुभंव करते हैं 
अपनी बड़ी-बड़ी फंब्ट्रियों मिलों में काम कर रहे मजदूरों और 
उनके Aes Yea बच्चों को भूख से छटपटाते देख कर गवे महसूस 
करते हैं श्रोर बी.ए ,एम.ए. की डिग्नियां लिये, देश के करोड़ों 
युवाग्रों को नौकरी की तलाश में सड़कों की खाक छानता 
देखकर अट्टहास करते हैं तथा स्वयं कॉकटेल पार्टियों में या बड़े- 
बड़े taal में, विदेशों से श्रायातित विभिन्न प्रकार की शाराबों 
से छलकते जामों ग्रौर नव यौवनाञ्रों के उद्दाम यौवन की तरंगों 
में डूबते-उतराते नजर श्रते हैं। ये सांप देश की सम्पत्ति के 
बहुत बड़े भाग पर घेरा डाल कर बेठे हैं। उदाहरणाथ-बिड़ला, 
टाटा, मोदी, तापडिया गोयनका, मफतलाल आदि पू जी- 
पति तथा लाखों, करोड़ों रुपये अपने सोफासेटों एवं बाथरूमों 


में छुपा कर रखने वाले फिल्‍मी श्रभिनेता तथा निर्माता व जनता 
के समक्ष चुनावों के दौरान गिड़गिड़ा कर वोटों की भिक्षा मांग 


कर, उसी के साथ चुनाव के पश्चात्‌ विश्‍वासघात करने वाले 
स्वार्थी नेता लोग, तीसरी किस्म के सांपों के गिनती में ग्राते हैं। 


उपर्युक्त तीनों श्रेणियां यद्यपि नाम की हृष्टि से भिन्न- 


भिन्न हैं, पर इनका दिय एक ही है और उसकी पूर्ति के लिये 
ये कभी अलग होकर A कभी एकजुट होकर हमारे सामने 


आरती हैं । प्रतः जनता को एक हो कर इन आस्तीन के सांपों 
के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिये। # 
प्राम- पोस्ट करनावर, बाया-बसवा, जिला-जयपुर (र।ज०) 
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दो wal में समाप्य लम्बा नाटक 


ये बस्ती, ये लोग 


0 TRAU Streit 


( amg से आगे ) 
श्रोम जय जगदीश हरे 
स्वामी जय जगदीश हरे 
भक्त जन के संकट छन में दूर करे 
्रोम जय जगदीश हरे । 

(आरती बजती है) 

हें प्रभु, दीन बन्धु। तुम्हारी माया श्रपरमपार है। 
मरते मरते तुमने मुझे जीवन दे दिया । मैं तुम्हारा यह 
उपकार कभी नहीं भुलू गा। 
प्रजी सुनते a 
क्या है कपा -की मां ? 
कब तक पूजा करते Tart ? 
केपा की मां, पूरे तीन महीने बाद भगवान की पूजा 
कर रहा हूं । सुनो कपा की मां, सन्तों को वाणी है- 
दुःख में सुमरन सब करें, 
सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमरणा करे, 
तो दुःख काहे को होए । 
हां-हां बाबा, तुम्हारी बात मान गई । मगर तीन 
महीने की कसर एक ही दिन में निकालने से इन्द्रासन 
तो नहीं मिल जाएगा । aa भगवान भागे नहीं जा 
रहे ? 
Wa तुमसे कौन माथापच्ची करे | बोलो क्या बात है? 


देखो ये रजिस्ट्री आई है। शायद सतीश के बापू की 
लगती है । 

लाग्रो देखू । (रजिस्ट्री फाड़ता है। पढ़ता है) श्रीमान 
जानकीप्रसाद जी श्रापकी कपा हमें पसन्द है। सतीश 


को भी केपा पसन्द है। भ्रब हमें यह रिश्ता मन्जुर है। 
देखा मैंने क्या कहा था? मेरी बात सही निकली ari 
wa तो मेरी बेटी के हाथ जरूर पीले हो जायेंगे । 


तुमने तो हद कर दी । भरे भागवान, खत तो पुरा 
पढ़ लेने दो 
रुके क्यों हो, जल्दी पढ़ कर सुना दो। देखते नहीं 


मुझे ढेर सारी aare कु स्त्री, है।॥ RAGA ay Ne Collection HATH FATES A č l ऐसी सक की ष i 


पत्नीः 


वतिः 


पत्नीः 


पतिः 


पत्नीः 


पतिः 


पत्नीः 


पतिः 


पत्नीः 


पतिः 


पत्नीः 


पति 


लिखवानी है । प्रकाश को बुलाना है | कपा के कपड़े 
सिलाने हैं। सुनार को बुलवा कर गहने बनवाने हैं । देखा 
कितने काम हैं। भरे हां इस बार भ्रच्छा हलवाई gad- 
वाना है। घर में पहली बारात आएगी (रूक कर) चलो 
प्रच्छा हुआ उस नीच कुन्दन से तो पीछा छूटेगा। | 

तुम तो अपनी ही हांके जा रही हो, खत तो पुरा करने 
दो । 

Seal पढ़ो बाबा । 

हां तो art लिखा है, aa तो जमुनादास जी हमें भ्रापकी 
बेटी स्वीकार है। मगर श्राप तो जानते ही हैं कि: 
बिरादरी में इज्जत का सवाल है । आपसे कमा 
faqs, कोई तीस हजार रु० लगेंगे। इत रुपयों का 
इंतजाम हो जाए तो रिश्ता पक्का समझो वरना" _ 
वरना क्या केपा के बापू ? 

रिश्ता gz जाएगा । 

हम तीस हजार रुपये कहां से लाए गे ? 

मकान पहले ही गिरवी है। wa तो कोई रुपया उघार 
नहीं देगा । 

aa क्या होगा ? क्या चोथा रिश्ता भी टूट जाएगा । 
इस बार जात बिरादरी में मुह दिखाने लायक भी नहीं 
रहेंगे । 

यही तो मैं सोच रहा हूं । यदि यह रिश्ता भी टूट गया 

तो जाति वाले कपा को कभी नहीं अपना THT 

अब क्या होगा ? 

मेरो तो दिमाग काम नहीं दे रहा है। E 
प्रकाश ने पहले ही हरी झंडी दिखा दी है। यह fan 
भी टूट गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे । ee 
समझ में नहीं आता इन जात - बिरादरी वालों को 
क्या हो गया है। पेसा नहीं मिलेगा तो लड़की नहीं ._ ; 
अपनायेंगे । : 
AA हमारी लड़की कोई wet हो ? 
आज Tat नहीं है तो हमारी ही जात वाले हमारे साथ 


Wie 


Nb TIENEN T 


a हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन सब हाथ पर हाथ 
रखे बेठे हैं। 

भगवान ही मालिक है मेरी कपा बेटी का । 

कपाः (पास mà हुए) नहीं मां मैं स्वयं मालिक हूं । 

ain कैपा बिटिया, हम तुम्हारे बारे में ही बातचीत 


ata: 
कर रहे थे। 

ea: मैते सब सुन लिया है बापू। श्राप मेरी चिन्ता न 
क्रें । 

afa: श्ररे पगली तेरी चिन्ता हम नहीं करेगे तो ak कौन 
करेगा ? 


कंपाः कर्ज लेकर मेरी चिन्ता दूर करोगे? नहीं बापू ऐसा नहीं 
होगा । में ऐसी जाति से घृणा करती हूँ जिसका माप 


दौलत है। 

बत्ती: कपा, शादी विवाह तो श्रपनी ही जात वालों में होता 
है। 

कंपाः मगर जिस जात में MA हम श्रदूत बन गए हैं क्या तब 
भी उसमें रहोगी ? 

act: मुझे मालूम है यह सब तू क्यों कह रही है । यह सब 
कुन्दन को सीख है। 

कषपाः नहीं मां, यह नये समाज की पुकार है। वसे कोई शक 
नहीं कि मुझे कुन्दन से प्यार है। में इसमें कोई हजं 
नहीं मानती । 

पतिः खामोश ! अपने वाप के सामने ऐसी बात करते हुए 


जरा भी शमं नहीं श्राती । 
[rr मैंने कोई पाप नहीं किया है । 

© एक We लड़के से प्यार करना पाप नहीं तो पुष्य है ? 
४ न यह पाप है और न यह पुण्य, एक इन्सानी रिश्ता है। 
यह रिइता तुम्हारी जात वालों, तुम्हारी बस्ती वालों से, 
कहीं प्रधिक पवित्र श्रोर मजबूत है I 

खबरदार, हमारे सामने कुन्दन का जो नाम लिया। 
हम उस श्रछूत की सुरत तक नहीं देखना चाहते | 
¦ (दूर से चीखती हुई) बेटी For कुन्दन को ब''चा “aT 
कया हुआ मांजी, इस प्रकार क्यों चीख रही हैं ? 
कुन्दन को पहली बस्ती वालों ने घेर लिया है भोर 
उसे मार रदे हैं। 

ea: चलो में चलती हूँ । 

वति! बेटी कंपा वहाँ मत जाध्रो। 

कपाः बापू, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है । में जरूर जाऊंगी । 

चलो मांजी | (जाती है) 

afa: चलो हम भी चलें, इस लड़की ने तो ताक में दम कर 


रखा है। 


पत्नीः चलो जल्दी करी । 
(संगीत, शोर, हुल्लडबाजी) 
मीड़ः मारो.....मारो...मारो । 


nist: छोड़ (चीख कर) मेरे कुन्दन को, छोड़ दो मेरे बच्चे 
को । 

कंपाः रुक जाग्नो। में कहती हूं रुक TAT । 

एक व्यक्तिः चुप रहो HIT बेटी । इस परली बस्ती के छोकरे 
ने तो तूफान मचा रखा है, हम इसे सबक सिखान? 
चाहते हैं । 


दूसरा: आज परली बस्ती की यह हिम्मत, हम पहली बस्ती 
वालों से नजरे मिलायें ? 

पहल? हमारे कदम से कदम मिला कर चलें, पर हमारी बरा- 
बरी करें? 

FAW: हमारी बस्ती में श्राकर सीना तान कर चलें? 

पहला: ये लोग अपने पुराने दिन भूल गए | अब इन्हें वे दिन 
याद दिलाने होंगे । 

दूसरा: चले हैं हमारे Hat से पानी लेने हाथ नहीं तोड़ देगे । 

पहला: यह सब इस कुन्दन की बदमाशी g परली बस्ती में 
इसने ही आग लगायी है । वरना इन दरिद्रों की कया 
मजाल जो ates तक उठाये | 

भीड़ः मारो-मारो। 

qgar: इसे गांव से बाहर निकाल दो । 

केपाः में कहती हूँ रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। 

पहला: कपा, तुम क्यों सामने आ रही हो । शरम नहीं आती 
इन Wel का पक्ष लेने में । 

दूसरा: हट जा कंपा । हम आज इस सूखे बांस को जला देना 
चाहते हैं। 

कंपाः खबरदार, जो किसी ने एक कदम भी श्रागे बढ़ाया। 

gaa: (चीख कर) हट जाओ कंपा | यदि ये मेरे खून से ही अपनी 
गली सड़ी दीवारों की रक्षा करना चाहते हैं तो करने 
दो । मेरे खून से श्रनगिनत कुन्दन पैदा होंगे। किस 
किस को मारेंगे। 

कंपाः नहीं कुन्दन । हम waa लोगों से लड़ेंगे। 

पहला: BU, हम श्रन्तिम बार चेतावनी देते हैं यहां से हट 
जाओ | 

पत्नीः (दूर से चीख कर) Far बेटी हट aT, A aaa लोग 
हैं । 

कपाः पहली बस्ती वालों, तुम इन परली बस्ती वालों को 
श्रत मानते हो। 

wy: हां ये भ्रदूत हैं। 

कंपाः मैं कहती हूं तुम श्रछूत हो । 
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पनला: कंपा ! (चीखता है) 
पतिः केपा बेटी तुमने यह क्या कह डाला । भ्रब हमें ये जाति 
बाहर कर देंगे । 


बंगला देश युद्ध में, युद्ध संवाददाता के रूप में एक नौजवान चका 


ततखी के साथ उभरा । रेडियो, टेलीविजन तथा समा= 
पत्रों में तेज तर्रार नाटकों व लेखों के माध्यम मे, राजस्थान 


कपा: मैं जानती हैं । हमारा हुक्का पानी बन्द कर्‌ दिया जाएंगा | अ 
मगर मैं कहती हूं श्राय स्वयं AGT की जिन्दगी जी प्रभावित किया। 
रहे हैं । ग्र०भा० क्रान्ति- = 
दूसरा: वो कंसे ? TAR युवा संघ = 
X E के अध्यक्ष के रूप = 
केपाः यह मुझसे पूछते हो ? अपने आप से पूछो । क्या में, व्यवस्था के = 
तुम्हारे खानदान वालों ने तुम्हें अलग नहीं कर दिया ! विरुद्ध संघषेरत Oe wh > a | की 
तुम्हारी जमीने नहीं छीन ली। (रुक कर) और रामू एक a 5 ont a कई z 
काका ग्राज तुम्हारे लड़के के पास नौकरी नहीं है तो देता है “as ; hy 
कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं है। बंसी भाई, चेहरा है दल्‍ली हिँ nn 
सच सच बताओ, तुम्हारी बहन को गांव का चौधरी के युवा पत्रकार PB 22 
उठा कर ले गया तो तुम चुपचाप देखते रहे। वो भी रण्य ` हा ig i 
तो तुम्हारी बस्ती का था। कन्हैया काका, आज तुम ङ्का जन्म जयपुर ad ४ 22272 
कुन्दन को भ्रछूत कह रहे हो । भूल गए इसी कुन्दन ने के पास एक गाँव रामशरण जोशी 
तुम्हारी ही जाति के रईस रिझ्तेदार से तुम्हारी | Hl Bo दा es J 
$ फर आनन्द hd 
Barer Sale pees pe a. ae SE करते हुए श्रग्रणी पत्रकारों की श्रेणी में पहुंच गये हैं। | 
सीता को va gè खू सट धनपति के हाथों बेच दिया ? कपा: श्रब तो बुझ गई प्यास? देखा इस ग्रहूत अम्मा को 
मेरे बापू जमनादासजी खड़े हूँ । aT इनके भाई बचों जिसने agi जान देकर मेरी जान बचाई । खड़े क्‍यों 
ने अकेला छोड़ दिया है। मेरे चार चार रिश्ते हूट चुके हो ? कुन्दन को भी मार दो, जला.दो इस परल 
हैं क्योंकि मेरे बापू के पास दहेज के लिए पेसा नहीं है । बस्ती को । | 
बया हम सवरं अपने वर्ग में wg नहीं वन गए हैं। Mish: ( बुझे स्वर में ) बेटी Har मुझे माफ कर दो । ६ 
सहज इस लिए कि हमारे पास सम्पत्ति नहीं है। फिर के कारण यह सब्र कुछ FAT । बेटा कुन्दन हम लोग 
इन परली बस्ती ब लों को aaa क्‍यों समझ रहे हो ! की किस्मत में इसी तरह पिसना लिखा है। 
खामोश क्‍यों हो, जवाब दो ? gaa: नहीं मां, संघर्ष तो wa चलेगा | 
(भीड़ में कानाफूसी) कंपाः मांजी, श्रसली लड़ाई तो aa होगी । a 
पहला: हम यह कुछ नहीं जानते । AAT A A हैं । पति: कपा बिटिया ! be. 
क्षपाः क्या इनमें लाल की जगह पीला खून है। जिस भूमि कपाः क्‍यों बापू, wa तो पुण्य मिलेगा ना। एक अ्रछूत को 
से तुम श्रन्न पैदा करते हो, उसी से ये ! समाज में जो ददं . मार दिया। बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। Ses, 
तुम भोग रहे हो, वही ये । प्राप लोग भी गरीब हैं ओर पतिः बेटी, मुझे माफ कर दे। क्षुन्दन की मां, हमें माफ कर 
थे लोग भी । वास्तव में हमारा भ्रसली TAT कुन्दन दो, हम प्रंधकार में भटक रहे थे । Re 
नहीं है श्रौर कोई है जो हमें धमं, संस्कृति ्रोर परम्प- पत्नीः हां मांजी, आप महान हैं। ) ames $ 
रागओं के नाम पर गुमराह करके हमारी मेहनत लूट पति: हां मांजी वास्तव में श्राप महान हैं। कपा की जार 
रहा है | हमारे गाढे पसीने की कमाई से उसकी चर्बी बचाकर प्रापने सिद्ध कर दिया हम सब इन्सान हैं । हर 
बढ़ती जा रही है। हमें उस दुश्मन को तलाशता है एक ही पीड़ित बस्ती के लोग हैं । हमारा दुश्मन 
Alt उसकी सत्ता को ध्वस्त करना है। ५ + हो, कोई है। ay. 
wist: ( चीखती हुई ) कंपा बिटिया सम्हल करः” पतिः हमें उसे खोजना होगा ‘sc ae 
(गोली चलने की आवाज, भीड़ में शोर) सांजी: कंपा के बापू, यह झ्रापकी मेहरबानों है। कुन्दन प 
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SNIA की लड़ाई का इतिहास ,भारतीय युवकों के 
दिल हिला देने वाले कारनामों से भरा पड़ा है। इस महान 
लड़ाई में हजारों युवकों ने अपनी श्राहुतियां , दी हैं। इन लोगों 
की याद घीरे-घीरे मिटती जा रही है। गली कूचे में श्राज भी 
इनके दिल हिला देने वाले कारनामों का इतिहास छूपा पड़ा है। 
लेकिन इसे इन प्रन्धेरी गलियों से निकाल कर इतिहास को 
aaa कौन दे ? आजादी के लिए जो ग्राहुतियां दी गई थी उनमें 
से एक है भ्रमृतसर के एक खत्री परिवार का युवक रोशनलाल 
मेहरा । रोशनलाल मेहरा की कहानी श्राज तक पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत नहीं हुई । यह देश का दुर्भाग्य है । रोशनलाल मेहरा के 
एक साथी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री शंभूनाथ ग्ाजाद से प्राप्त 
सामग्री के आधार पर यह सक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत की जा रही है । 

परिवारिक जोवन व शिक्षा 

रोशनलाल मेहरा का जन्म अमृतसर के एक खत्री परि- 
वार में सन्‌ १९१४ संवत्‌ १६७१ अ्रगहन gal पूर्णांमासी, दिन 

` बुचवार को हुप्रा था। इनके पिता का नाम धनीराम तथा माता 
का नाम ललिता देवी था । इनके चार लड़के तथा दो लड़कियां 
थो । इनके बड़े भाई श्री नन्दकिशोर हिन्दू मुस्लिम दंगे में मारे 
गए । शेष भाई तथा बहनें श्राज भी अमृतसर में रह रही हैं। 
वह मकान भी सुरक्षित है जिसमें रोशनलाल का जन्म हुआ था। 
इनकी माता ललिता देवी चाहती थी कि देश में जो 

fa क्रांतिकारी ग्रान्दोलन चल रहा है, उसमें वे भी भाग लें। 
सीलिए वे बंगाल की क्रांतिकारी “agaa समिति” से 
।पना सम्बन्ध बनाए हुए थी । वे चाहती थी कि रोशनलाल भी 
बड़ा हो कर देश को ग्राजादी के लिए लड़ी जा रही क्रांतिकारी 
लड़ाई में भाग लेकर दुइमनों का मुकावला FL यह उनकी 
दिली इच्छा थी | ललितादेवी खुद भी क्रांतिकारी साहित्य 
पढ़ा करती थी तथा उन्हीं को कहानियों का रूप देकर बालक 
रोशनलाल को भी सुनाया करती थी । ललिता देवी ने क्रांति- 
कारियों को समय-समय पर ग्राथिक सहायता भी दी ग्राजादी 
की क्रांतिकारी लड़ाई में जिसने भी थोड़ा सहयोग दिया है, उसे 
हमें श्राज सम्मान के साथ याद करना चाहिए । यह हमारा 
gan व परम sda है। ललिता देवी ने क्रांतिकारी श्रांदोलन 

में जो भी सहयोग दिया है उसे हमें भुलाना नहीं afer 

रोशनलाल की प्रारंभिक शिक्षा श्रमृतसर के गवरनेमेंट कालेज 

में ही हुई । उन्होने उर्दू व हिन्दी में दसवीं कक्षा तक उक्त स्कूल में 
शिक्षा पाई । देश में क्रांतिकारियों का. कार्य जोरों से चल रहा 
था | माँ के विचारों की छाप बेटे पर पुरी तरह पड़ी। श्रापने 
इसी धुन में स्कूल 


भगाने का फैसला किया । १६२८ में इनकी माता ललिता देवी 


जिस समय ललिता देवी का देहान्त gaT, 


F es रोशनलाल 


ल छोड़ करं सारा समय क्रांतिकारी कार्यो में 


क्रांति के पथ पर 

१६२९ में बंगाल की 'ग्रनुशीलन समिति” के सदस्य श्री दयानन्द 
पटेल अमृतसर में रह रहे थे। श्री पटेल ने ही शंभूनाथ श्राजाद से रोशनलाल 
को दल का सदस्य बना लेने की वात कही । १६३० से लेकर भ्रकटूवर १६३२ 
तक रोशनलाल का कार्यक्षेत्र अमृतसर ही रहा । इसी बीच पंजाब, संयुक्त प्रांत 
(उत्तर प्रदेश) तथा बंगाल आदि के क्रांतिकारियों से बरावर संबंध बनाए 
रहे। 

१९६३१ में अमृतसर की ऐक गली में इन्होंने मकान किराये पर 
लिया | दिखने से ऐसा लगता था कि यह युवक संगीत आदि की शिक्षा में 
रत है । लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी । उन दिनों पुलिस बड़ा अत्याचार 
कर रही थी । इसी मकान में रोशनलाल श्रौर उमाशंकर ने यह फैसला किया 
कि श्रमृतसर पुलिस कोतवाली को बम से उड़ा कर बर्बर अधिकारियों को 
सचेत कर देना चाहिए | कार्यक्रमानुसार कोतवाली पर बम फेंका गया । इससे 
कोतवाली को काफी क्षति पहुँची । पुलिस पता नहीं लगा सकी कि यह कायं 
किसने किया । लेकिन पुलिस पहले से अधिक सतर्क हो गई। दोनों साथी 
साफ बच AT । | 

क्रांतिकारी डकेती न डालें 
सितम्बर १६३२ में विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारियों की एंक बैठक 
अमृतसर में हुई । क्रांतिकारियों को हमेशा धन की जरुरत रहती थी । वे इस 


क्रान्तिकारी शहीद 


0 रास्त 


कमी को डकेतियां डाल कर पूरा करते थे । ध्रम्बाला जिले में डाली एक डकती 
की समीक्षा करते हुए रोशनलाल ने कहा-“इस डकेती में दो श्रादमियों का 
बलिदान व्यथं में गया श्रौर घन भी पर्याप्त नहीं मिला । क्रान्तिकारियों के 
जीवन में na तक जितनी भी राजनैतिक डकंतियां डाली गई हैं, उनके 
नतीजे व प्रतिक्रियाग्रों को देखते हुए, भ्रपने सम्पक के सभी साथियों को 
कठोरता से यह हिदायत दी जाए कि वे भविष्य में कोई डकती नहीं डाले 
श्रौर नवे डर्कतियों के कार्यो में सहयोग sti” रोशनलाल के इन 
विचारों को सभी सदस्यों ने सहषं स्वीकार कर लिया । 


मद्रास में क्रांतिकारी संगठन 
इसी मीटिंग में रोशनलाल ने मद्रास में कान्तिकारी श्रान्दोलन को 
संगठित करने के वारे में अपने विचार रखते हुए कहा “मद्रास प्रांत में लम्बेत 
समय से कोई भी क्रांतिकारी संगठन काये नहीं कर रहा है, फलतः वहां के 
शासक बड़े चेन wit घमण्ड के साथ बार-बार यह एलान करते हैं कि उनके 
प्रांत की जनता सबसे श्रधिक राजभक्त है। यह हमारे लिए चुनौती TS 
लज्जा की बात है | इसीलिए हमें शीघ्र मद्रास प्रांत में पहुंचकर कार्य करत 


देहान्त गया । $ j तु में . if i गे! 
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मैं प्रपने घर से दू गा ।” रोशनलाल की यह राय सर्वसम्मति से मान 
re | निश्चय ही उनकी यह राय महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मद्रास प्रांत 
था और उसको आंच देना ही था। 

उपरोक्त मीटिंग के बाद रोशनलाल ने शंभूनाथ आजाद को सूचित 
ffs वे गोल बाग में मुझे मिल जावें । रोशनलाल के पिता की कपड़ों 
क दुकान थी । सभी लोग चाबियाँ इन्ही को दे कर कहीं चले गए थे । 
Vide का इससे wear समय फिर शायद कभी हाथ न आता | रोशन- 
के दुकान में से ५ हजार श्राठ सौ रुपये निकाल लिए । यह रुपये ले 
Maas गोल बाग में आए, जहाँ शंभूनाथ श्राजाद पहले से ही इनका 
गार कर रहे थे । रोशनलाल ने यहां शंभूनाथ ग्राजाद को मद्रास दल 
थापना के लिएं ५००० to दे दिए । ज्षेष रूपया उन्होंने अपने पास रख 
Wea घटना के बाद वे अपने घर से हमेशा के लिए चले गए । ्रब वे 
। का जीवन बिता रहे थे । उपरोक्त घटना की गू'ज शहर में जल्द ही 
ई । पुलिस व गुप्तचर विभाग श्राश्च्यं में पड़ गया। 

स्रोशनलाल के कहे मुताबिक शंभूनाथ श्राजाद ने उक्त रुपया लाहोर के 
Mt रामविलास शर्मा के पास आवश्यक हिदायत दे कर रख दिया । इस 
कै बाद रोशनलाल श्री सीताताथ डे के साथ दिल्ली ग्रा गए। यहां 
था श्राजाद ने एक मकान में दोनों को ठहरा दिया । इन दोनों के दिल्‍ली 
बके तीन दिन बाद ही रोशनलाल के पिता और उनके साथ में अमृत- 


।शनलाल मेहरा 


गे 

Blo mgo डी० वाले भी दिल्‍ली ग्रा पहुँचे । उन्हें कुछ हाथ नहीं 
दिल्‍ली से रोशनलाल, सीतानाथ तथा शझंभूनाथ ग्राजाद मद्रास पहुँच 
नित्यानन्द वात्सायन पहले ही मद्रास पहुंच चुके थे । मद्रास से तीनों 
उऊटकमण्ड गए तथा बाद को अपना कार्य आरंभ करने के लिएं 
AEC ग्रा गए | मद्रास आकर इन्होंने श्रपना केन्द्र कायम किया । इसी 
बर मिली कि बंगाल में पुलिस ने क्रांतिकारियों के कुछ गुप्त काग- 
lig Ht लिए हैं । इस खबर से इन्हें चिन्ता होना स्वाभाविक ari 
रना के कारणा सीतानाथ डे को कुछ दिनों के for ama भेजा गया। 


गिरफ्तारी के लिये पुरस्कार घोषित 

हसी ब्रीच रोशनलाल कई बार दिल्ली, पंजाब तथा ग्वालियर are 
नत्त तक दिल्‍ली तथा पंजाब से उनके लिए वारन्ट निकल चुका था। 
पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए ५०,००० Fo का पुरस्कार घोषित 

देश के विभिन्न स्थानों तथा रेलवे स्टेशनों पर रोशनलाल के बड़े- 
बो पहचान के लिए लगाये गये । इन सब खतरों के बावजूद वे 
तारे कार्य निडर होकर करते रहे। वे जहां तहां घूमते रहे, लेकिन 
उउन्हें न पकड़ सकी | 
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्रन्तरप्रांतीय षड्यंत्र केस, कलकत्ता के कुछ फरार 
साथियों को लाहौर में रामविलास शर्मा के यहां ठहरा रखा 
था । एक दिन रात के वक्‍त रामविलास शर्मा के यहां पुलिस ने 
छापा मार कर बंगाल के युवकों तथा पिस्तौल श्रादि हथिया- 
लिए । रामविलास की पिटाई की गई | उसने डर से सारा भेद 
पुलिस को दे दिया । वह सरकारी गवाह बन गथा। साथ ही 
मद्रास के लिए जो रुपया रखा था वह भी जाता रहा । इस 
घटना से दक्षिण भारत में पार्टी को काफी क्षति हुई ak समी 
साथियों पर आर्थिक संकट श्रा पड़ा । 


डाके का विरोध 


१९३३ के शुरु में बंगाल का गवर्नर मद्रास श्राया । 
उसे मार डालने की योजना बनाई गई। लेकिन यह योजना 
कार्यान्वित न हो सकी। श्रप्रल १९३३ में रोशनलाल तथा 
इन्द्रसिंह मुनी, धन की व्यवस्था करने पंजाब चले गए । वे 
जल्द ही लोट श्राने की कह गए थे। कई दिन होने पर भी ये 
लोग पंजाब से धन की व्यवस्था कर के नहीं लौटे । यहां भी 
हालत खराब थी । मद्रास में ाथिक संकट दूर करने के लिए 
नित्यानन्द रादि कुछ साथियों ने उटी बैंक को लूटने का फैसला 
किया । शंभूनाथ श्राजाद इसके पक्ष में नहीं ये । २५ ava 
१६३३ को नित्यानन्द तथा रत्नम के साथ ऊटी जाने ही वाले 
थे कि पंजाब से रोशनलाल वापिस ग्रा गए । रोशनलाल 
रुपया लाने में ग्रसमर्थं रहे थे ' बन्तासिंह ने रोशनलाल को ऊटी 
बेंक लूटने के निर्णय से gana कराया । sq पर्‌ रोशनलाल ने 
कहा “बैंक SHA) करने का Gaar निश्‍चय ही गअ्रफसोसजनक 
At घातक है । जो काम हमें नहीं करना है, वही श्राप करने 
जा रहे हैं । दक्षिणा भारत में अपने कार्य का प्रारंभ, जिस बिन्दु 
से हम करने का संकल्प कर के आए थे, वहां से उसका श्रीगणेश 
होने नहीं जा रहा है ।” 

रोशनलाल को छोड़ कर अन्य साथी ऊटी के लिए रवाना 
हो गए । डकती सम्पन्न हो गई। वहां से साथी मद्रास ्रा गए। 
३० अ्रप्रल १९३३ को समाचार मिला कि नित्यानन्द तथा. ह | 
खुशीराम मेहता इरोड स्टेशन पर पुलिस से भिड़ते हुए पकड़ कक. | 
लिए गए हैं । नित्यानन्द ने पुलिस को सारा भेद बता दिया। |. 
इस gat के मिलते ही, शंभूनाथ जाद, रोशनलाल तथा अन्य | 
साथी ने रायपुरम क्षेत्र के मकान को छोड़ कर तम्बू qe 
स्ट्रीट के नए मकान पर झां गए। - ag 


बम परीक्षण में शहीद yi 


यहां पर रोशनलाल ने एक छोटा बम परीक्षण के लिए न 
dare किया । १ मई को रोशनलाल'तथा साथियों ने तय किया . i 


कि बम को रात के साढ़े ms बजे मद्रास | बन्दरगाह 
दिशा में, पंद्रोल की टंकियों से दो फर्लोग आगे, राम 


N 


aid aara 


के समुद्र तट पर बम का परीक्षण Foti परीक्षण के लिए 
रोदानलाल, झंभूनाथ भ्राजाद, गोविन्दराम वर्मा, इ्द्रसिह मुनी 
प्रादि लोग गए । परीक्षण रोशनलाल को करना था | बाहर का. 
कोई व्यक्ति न श्रा सके, इसके लिए शंभूनाथ श्राजाद, गोविन्दराम 
वर्मा तथा इन्द्रसिह मुनी तीनों ओर दूर तक खड़े हो गए । 
१ मई १९३३ की भयानक काली रात थी। समुद्र का पानो 
WAHL गर्जना कर रहा था। रोशनलाल बम लेकर समुद्र की 
श्रोर बढ़े । थोड़ी ही देर में जोर से घमाके के साथ रोशनी चमकी 
A चारों शोर घुं फेल गया । तीनों साथी रोशनलाल के 
वापिस at का इंतजार कर रहे थे। भीषण विस्फोट की 
mast के कारण रामपुरम क्षेत्र की पुलिस और 
जनता उस तरफ बढ़ी। जब मकान पर तीनों साथी पहुंचे तो 


कया सत्ता का हस्तान्तरण 
स्वाधीनता के लिए लड़ने 
वाले लोगों के हाथों में 
हुआ ? यदि नहीं तो क्या 
राष्ट्रद्रोहियों के हाथों में 
हुआ ? पच्चीस वषं बाद 
भी क्रांतिकारियों को भूख 
से तड़पते देख कर, यह 
सवाल रामसिंह बघेले को 
परेशान करता है। इसी 
कारणा आपने मात्र क्रांति- 
कारियों पर नेख लिखे हैं, | > | ay 
जो देश की सभी महत्व- | a a 
पूणां पत्रिकाओं में प्रका- Goede, 
कित हुए हैं। एक पुस्तक रार्मासह बघेले 
“हमारे कान्तिकारी' मन्मथनाथ गुप्त की भूमिका के साथ 
श्रश्चकाशित पड़ी है । सम्श्रति का जन्म २५ piste १६४८ को 
aaar में हुआ था। प्रमुखे क्रांतिकारियों के सम्पक व 
उनके दर्द ने m लिखने की प्रेरणा दी। कुछ gg 
बड़े भाई की पुस्तकों की दुकान पर एकत्रित होने वाली साहित्य- 
कारों की मण्डली ने भी दी । 


t 


रोशनलाल किसी के साथ नहीं थे। यह मालूम होते ही कि 
रोशनलाल वापिस नहीं श्राया है, इन्द्रसिह मुनी मद्रासी पोशाक 
पहनकर घटनास्थल पर पहुंचे । इन्द्रसिह मुनी ने MHL खबर 
दी कि रोशनलाल की परीक्षण करते वक्त मृत्यु हो गई । उनका 
शव रामपुरम क्षेत्र के गिरजाघर के at पुलिस के सख्त पहरे 
में पड़ा gar था | बाद को मालूम हुआ कि पेर फिसल जाने के 
कारण रोशनलाल के हाथ में ही बम फट गया। २ मई १६३३ 
'को मद्रास के श्र ग्रेजी ्रखबार इण्डियन एक्सप्रेस ने समाचार 
देते हुए लिखा “शेरदिल युवक की बम विस्फोट से दर्दनाक 
मृत्यु - मद्रास के जनरल हास्पीटल में यह युवक बार-बार पानी 


` आंगता रहा, किन्तु ्रधिकारीगण यही कहते रहे कि भ्रपना 
मित्रों का पता उपचार वगेरा देंगे । 
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मगर उस वीर युवक ने afan दम तक कोई भेद नहीं दिया। 
रात के बारह बजे वह सिंह हृदय युवक मर गया ।” 


इस तरह रोशनलाल मेहरा ने देश के लिए श्रपनी 
ग्राहुति दी । उनके दिल में शुरु से ही ब्रिटिश सरकार को उखाड़ 
फेंकने की प्रबल इच्छा थी । जब से रोशनलाल क्रांतिकारी दल 
में शरीक हुए थे तभी से उन्होने खाट पर सोना तथा अच्छे 
कपड़े और अच्छा खाना खाना बन्द कर दिया था। उनका 
कहना था--“'गरीब भारत में, हम क्रांतिकारियों को उतना ही 
खाना पहनना है, जिसके बिना जीवित रहना संभव न हो ४” 

इस तरह निरन्तर संघषं करते हुए रोशनलाल १ मई 
१६३३ को दहीद हो गए। रोशनलाल के इस बलिदान को 
कया हमें yar देना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी 
आजादी बरकरार रहे। हमारी पीढ़ी बरबाद न हो तो हमें 
रोशनलाल जैसे अनगिनत शहीदों को याद करना ही पड़ेगा। 
शहीदों को भूलाकर हम अपने देश की जनता को सुखी, सम्पन्न 
नहीं बना सकते । शहीदों का स्मरणा श्रति आवश्यक Z| 


साहित्य संगम, नई ASH, लश्कर, ग्वालियर-१ 


ये बस्ती, ये लोग 
( पृष्ठ & का शेषांश ) 
पतिः श्राप चिन्ता मत करें | कुन्दन AT हमारा लड़का है। 
ग्ब हम एकजुट होकर असली शत्रु से लड़ेंगे, जिसने 
हमें aaa बना दिया है। 
पहला: कंपा बिटिया, गोली चलाने वाले का पता चल गया है ।. 
कपाः कोन है रामू काका ? 
पहलाः चोघरी साहब का दलाल | लोग उसे पकड़ कर ला 
रहे हैं । 
graa: माँ, मैं तुम्हारी aga Satz) हम मिलकर असली 
दुइमन से लड़ेंगे और उसकी सत्ता को मिटा देंगे । 
कंपा: हां मांजी, मैं विश्वास दिलाती हूं। यह संघर्ष जारी 
रहेगा । na हमने असली दुश्मन को पहचान 
लिया है । ४ ( समाप्त ) 
१०८, राउज़ Vary, नयी दिल्ली 


ae अंक आपलव्को SUT व्ठगा P 


राजधमं के सुविज्ञ पाठकों से प्रार्थना है कि इस भ्रक के 
लेखों एवं सम्पादकीय पर श्रपनी समालोचना अवश्य भेजने की 
कृपा कर, जिससे श्रापको रुचि जान कर तथा श्रापके सुझाव मात 
कर हम उत्तरोत्तर राजघमं को एक व्यापक शक्तिशाली पत्रिकां 
बना सकें । श्रापके इस सहयोग के लिए हम आपके विशेष 
भ्राभारी होंगे ॥ 


“-सम्पादक 
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f भहाविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये 
0 enfary `आंस्सू' 


fast शिक्षा संस्थायें कया हैं? घम और जाति के 
नाम पर होने वाले दंगा-फसादों का अखाड़ा ! राष्ट्रीय एकता के 
प्रतिकूल निजी स्वार्थो की पूति का साबन और . - -। ये ही 
प्रनेक सारे सवाल थे, जिन्होंने मुझे विवश किया कि मैं wear 
पकों व छात्रों से बातचीत करके पता लगाऊं कि कया वे चाहते हैं 
कि निजी महाविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण हो जाये अथवा उन्हें 
मानबीय श्रनुभूतियों को खोखला करने वाली इन विषली शिक्षण 
संस्थाओं का वर्तमान स्वरूप ही ‘faa’ है। 


सर्वप्रथम मैंने हरयाणा निजी मत्रिद्यालय प्राध्यापक 
संघ के भूतपूर्व मत्री व पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य 
तेजासिह से सवाल किया, तो वे arg शिक्षा व्यवस्था के 
राष्ट्रीयक रण के पक्ष में थे । उनका मत था कि श्रगर शिक्षा का 
राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ तो राष्ट्रीय एकता ग्रनेकता में बदल कर 
उस सीमा तक पहुँच जायगी, जिसकी कल्पना भी भयावह है। 
इसमें सरकार कोई बहानेबाजी नहीं कर सकती श्रगर सरकार 
चाहे तो एक दिन में वैधानिक बाधायें समाप्त कर, निजी महा- 
विद्यालयों को प्रपने हाथ में ले कर, सारे देश में एक शिक्षा नीति 
लागू कर सकती है । कठिनाई कोई नहीं है, कठिनाई का बहाना 
Mar देने की बात है। + 

पंजाब विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर केन्द्र रोहतक के 
निर्देशक डॉ० नयदेष वर्मा भी प्रो० तेजासिह के मत से ag- 
मत थे । उनका कहना था कि आज जाति व घर्म के नाम पर 
man शिक्षण dead कार्यं कर रही हैं | इनमें से भ्रधिकांश की 
दिक्षा क्षेत्र में भूमिका ने राष्ट्रीय एकता को भारी घकका पहुं- 
चाया है । जाति विशेष के नाम पर चल रही संस्था में एक जाति 
का प्रभुत्व होता है, जिससे जातिगत विद्वेष को बढावा मिलता 
है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक बेठक में जब 
उन्होंने कहा कि जाति पर नाम नहीं रखा जाये, तो उत्तर मिला 
यदि हम यह नाम नहीं रखेंगे, तो चन्दा कौन देगा ? 


डॉ० वर्मा ने विषय में और गहरा Gad हुए, प्रपना es 
मत व्यक्त किया कि इनमें से कुछ संस्थायें स्वार्थी राजनीतिज्ञों 
कै राजनेतिक जीवन को सुदृढ़ करती हैं। श्रत: यदि राष्ट्र को 
एक रखना है, तो सरकार तुरन्त निजी महाविद्यालयों का 
राष्ट्रीयकरण R? | 

इसके बाद मैंने रोहतक के तीन निजी महाविद्यालयों के 
प्राष्यापक-प्राष्यापिकाओं से उनके विचार जानने चाहे | वेश्य 
कॉलेज के राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक नाहरचन्द जेन 
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का मत था कि राजनीतिज्ञों व घामिक संगठनों द्वारा संचालित 
शिक्षण संस्थायें राष्ट्रीय एकता के लिये हानिकारक सिद्ध हुई हैं। 
उनका मत था कि सरकार को बारी-बारी से निजी 
विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । 
जेसे पहले प्रोफेशनल कॉलेज, फिर 'सिक' कॉलेज और 
फिर प्रन्य । 


DAWA कॉलेज श्रॉफ एजुकेशन के प्राध्यापक करण सिह का 
कहना था कि शिक्षा की नीति एक हो। यह राज्य सरकार का 
मामला न हो कर केन्द्र का मामला होनी चाहिये। शिक्षा को गलित 
साम्प्रदायिकता के दलदल से निकाल कर, स्वच्छ सुनहले उपवन 
में पलने दें, यह हमारा कत्तंव्य है। निजी महाविद्यालयों की 
समाप्ति से श्रसमानता व निजी प्रभुत्व के नाम पर जातिगत | 
नि युक्तियों का षड्यंत्र समाप्त होगा व योग्यता को महत्व मिलेगा। 
सारे देश में एक ही पाठ्यक्रम, पुस्तके, शिक्षा स्तर, प्राध्याः 
पकों का वेतन व अध्ययन शुल्क होगा | इससे लोकतंत्र में समा- 
नता के सिद्धांत को दृढ़ता मिलेगी । उन्होंने निजी महाविद्यालयों 
के राष्ट्रीयकरणा में, mas समस्या की बाधा के प्रचार को, 
स्वार्थी तत्वों का षड्यंत्र बताया | 


वेश्य कॉलेज ग्रॉफ एजुकेशन में प्राध्यापिका Fo मधु 
बसल ने बिना लागलपेट के एक पंबित में ही ग्रपना मत व्यक्त 
कर दिया-यदि वास्तव में सरकार समाजवाद Bl MIX बढ़ना 
चाहती है तो उसे बैंकों, बीमा कम्पनियों, यातायात प्रौर भ्रनाज 
व्यापार के राष्ट्रीयकरण को भांति शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण 
कर देना चाहिये, ताकि रोज-रोज होने वाले दंगा-फसादों से 
विद्यार्थी ay की शिक्षा को नुकसान न हो ओर शान्ति gan 
हम सब देश की उन्नति में लगे रहें, एकता के धागे में बंधे रहें । 


साक्षात्कार के मध्य, एक और निजी महाविद्याल 
कलानौर के सतजिन्दा कल्याण कॉलेज की प्राध्यापिका | 
fana बिन्दल से भी रोहतक में भेंट हो गयी। मैंने मौका | = ऊँ 
छोड़ना उचित नहीं समभा झोर श्रपना प्रश्‍न उनके सामने प्रस्तत | 
कर दिया । उनका कहना था-निजी शिक्षा संस्थाओं के स्वार्थ 
पूणं व्यवहार, घमं तथा जाति के नाम पर दी जाने वाली 
घाप्मों के बंटवारे से, शिक्षक वर्ग ही नहीं विद्यार्थी वग भी तंग | के 
m गया है श्रौर आ्राज एक नई जागृति लिये शिक्षा के राष्ट्रीय- 


` करण की मांग को मनवाने के लिये भ्रग्रसर हुभा है । शिक्षा का. 


राष्ट्रीयकरण एकता की भावना को जागृत करने मे 
होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। a 


३० LETE: 


4: sgh ail 


कु० बिम्द से भेंट करने के उपरान्त मैं रोहतक के कुछ 
छात्रों से मिला । मेडिकल कोलेन के भ्रन्तिम वषं के छात्र व 
“वत्तिका' के सह सम्पादक श्याम ‘MH’ की समझ में नहीं 
झा रहा था कि सरकार ने श्रभी तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरस्ष 
क्यों नहीं किया ! मेडिकल कॉलेज के ही छात्र विजय शर्मा 
का कहना था कि शिक्षा वह विभाग नहीं, जिसे जो चाहे अपने 
हाथ में ले ले भोर दुकानदार की तरह लाभ के लिये जुट जाये । 
राजकीय महाविद्यालय के बी. ए. द्वितीय वषं के छात्र दिनेश 
घर्मा ने चुनोतीपूणं शब्दों में कहा कि यदि हम शिक्षा के 
राष्ट्रीयकरण की मांग को भुठलायेंगे, तो इतिहास इस बात का 
गवाह रहेगा कि हम कायर थे । वेशय कोलेज के नेता WAITS 
ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग को, मांग नहीं वरन्‌ सरकार 
को सही पथ प्रदर्शन करने हेतु सलाह बताया । 
ः इस प्रकार मैं प्राध्यापकों व छात्रों से निजी महाविद्यालयों 
के राष्ट्रीयकरण के विषय पर साक्षात्कार लेने के उपरान्त, इस 
` निष्कषं पर पहुंचा हूं कि वे इससे भी एक कदम श्रागे सारे देश 
की शिक्षा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरणा चाहते हैं, जिससे एक 
शिक्षा नीति हो, एक शिक्षा लक्ष्य हो ओर हम जातिगत भेद- 
भाव से बहुत दूर, एकता के सूत्र में बंधे राष्ट्र के उत्थान में 
o l ' 
i वेशय कॉलेज स्टाफ कॉलोनी, रोहतक 
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प्रलसायी जनता को 
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संसद के प्रजातन्त्र की लाश 
दफना दिये जाने से पहले 
कफन ISNI, 

“न्याय द्वार की सच्ची कथा 
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दिमागी कमजोरीकेलिऐ 


श्रायुवंदिक श्रौषधियों 
को सेवन करके 
स्वस्थ रहिये 


गुरुकुल कांगड़ी फा में सी 
( हरिद्वार ) 
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अपनी बात को इस प्रकार कहना ज्यादा बेहतर 
होगा, HAT हम आरम्भिक समय से ही शुरू करें, जहां तक कला, 
संस्कृति श्रौर देश का प्रश्‍न है, वह उसी देश की भौगोलिक और 
ग्राथिक स्थितियों से गहरा सम्बन्ध रखती है। इन्ही स्थितियों 
के बीच मानव ने एक आकार लिया, यही ग्राकार मानव समाज 
कहलाया । प्राचीन मनीषियों ने समय के ग्रनुसार कुछ श्राचार 
व्यवहार सम्बन्धी नियम और सिद्धांत बनाये। तब यह 
कहना कि किसी देश की कला समाज के प्राचार विचार, व्यव- 
“हार, राजनीति, विज्ञान और जीवन दशेन का यथार्थवादी चित्रण 
ही कला है तो गलत न होगा, परन्तु प्राचीन समय के सामा- 
जिक चेतना विचार, धर्म, राजनीति, कला और संस्कृति में कुछ 
इस प्रकार घुला मिला कर आज हमारे सामने रखे जाते हैं कि 
हम जान नहीं पाते कि कला और संस्कृति में राजनीति कहां से 
प्रा गई और हम कला को गलत श्रर्थो में समाज से जुड़ा हुमा 
मानते रहते हैं,जवकि प्राचीन भारतीय कला में ऐसी कोई भी बात 
नजर नहीं oral, जहां भारतीय कला बड़े पेमाने पर भारतीय 
जन समुदाय से सम्बन्ध रखती हो। उदाहरण के तोर पर 
अगर मैं कहूं या ay, इन्ही राजनेतिक सम्बन्धों और घामिक 
स्थितियों के विषय में, तो वह इस प्रकार होगा-- किसी ad- 
निक ने प्राकृतिक भय और प्राकृतिक रहस्यों के विषय में सोचा 
और व्यक्त किया, वह उस समय का बुद्धिजीवी ही होगा, उसके 
विचारों का सामान्य समाज पर गहरा असर पड़ा । भय से बचने 
के लिये उसने ईश्वर की स्थापना की जो प्रत्येक देश में हुई। 
भारतीय परिवेश के श्रनुसार या पद्धति के अनुसार नेताम्नों या 


समूह के agar मनुष्यों की गिनती भी देव पुरुष या ईश्वरीय ` 


अवतार के नाम से होनी शुरू हो गई, जबकि उन भ्रगुझ्रा किस्म 
के लोगों ने भी काफी बड़े जन समुदाय को गुलाम रखा । इन 
मनुष्यावतारों के कारनामों या विजय की लड़ाइयों को, कहानियों 
और पौराणिक कथाओं में सच WT झूठ को मिला कर सुरक्षित 
रख लिया गया । यही कहानियां और कथाए जन साधारण 
में भय mde फेलाने का भी काम करती all इस तरह 
जन दाक्ति के भ्रगुश्रा किस्म के लोगों ने एकाधिकार की तरह 


शक्ति का प्रयोग कर, सामान्य जन के लिये स्वयंको प्राराध्य. 


झौर दिव्य पुरुष बना लिया । 


समय-समय पर इनकी कथाए' साधारण जन समूह में 


प्रचारित होती रही भ्रौर इसी सामाजिक चेतना को कलाकार 
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कला को आम जनता से सम्बद्ध रहना हे 


o छरिप्रनव्काछा स्यायी 


या चित्रकार ने अपना प्रेरणा श्रोत बनाया । चित्रकार ak 
कलाकारों ने HAA को ATA! वुद्धि कल्पना से सांकेतिक भाषा 
तथा प्रतीकों का सहारा लेकर चित्रित किया ? इन्ही चित्रों की 
mat हम पूजा करते हैं साथ ही प्रतीकों का सूक्ष्मतर 


प्रध्ययन ! परन्तु आज इस वैज्ञानिक समाज में यह सब प्रद़ीक 
हमें कहां तक प्रभावित करते हैं, देखना यह भी है ! और मुझे _ 


लगता है विज्ञान का प्रभाव इस युग के प्रत्येक मनुष्य पर पड़ा 
है । वह सब प्रतीक wal भी सिफं गांवों में कुछ विशेष त्योहारों 
पर दिखाई देते हैं जिसे हम लोक कला के नाम से जानते हैं । 
इस प्रकार आरम्भ में ही भारतीय कला, भारतीय दर्शन 
की तरह यथार्थता को छोड़ कर श्रलौकिकवाद, 


सकता था | उसको वही चित्रण करना पड़ा जो घर्माधिकारियों 
द्वारा बनाये समाज में प्रचारित था । उन सिद्धांतों की 
महत्ता समयानुसार सामाजिक जीवन में रही या नहीं, यह एक 
gam बात है । परन्तु घमं प्रवत्तंकों ने at से आस्था बनाए 
रखने के लिये चित्रकारों और कलाकारों की सहायता जरूर ली । 
इस प्रकार चित्रकार सामाजिक चेतना को चित्रित करते-करते 
स्वयं तथा समाज को ऐसे लक्ष्य el WA गया, जो war 
मय और श्रन्ध विश्वासो से परिपूर्णं था । यह कलाकार ने स्व 
ही नहीं किया घमं प्रवत्तंकों का समाज पर प्रभाव और सामा- 
जिक या ज़न चेतना का कलाकार मस्तिष्क पर प्रभाव तथा 
समकालीन राजा प्रौर महाराजाग्रों का दबाव कलाकार मन पर 
सदैव रहा । तब भी चित्रकार या कलाकार भपने समकालीन 
दाशंनिकों और घर्माधिकारियों से पीछे नहीं रहा। जहां 
भगवान बुद्ध ने निर्वाण की कल्पना की वहीं चित्रकारों ak 


कलाकारों ने उसी बौद्धिक स्तर पर पत्थरों और भित्ति चित्रों में | 


उसे चित्रित कर सामने भी रखा । भगवान बुद्ध ने समयानुसार जो 


भी सिद्धांत और नियम जनता के सामने रखे वे ठीक थे, 


क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ को सामन्तवादी क्रूरता, गुलामी 
a समाज को पीड़ित तथा दुःखी देख कर ही राजसिंहासन 
भौर भोग विलास का जीवन छोड़ने की प्रेरणा मिली थो ag 
राजकुमार सिद्धाथं का एक क्रांतिकारी कदम था, जो एक ee 
बड़े सामाजिक समुदाय को खुलहाल बनाने के लिये उठाया गः 


था। तब राजकुमार सिद्धार्थ भारतीय समाज में साधारण जनता 


के प्रादमी होने पर प्रौर समाज में फंली कुरीतियों न्घ विश्वासों 


meas 
at रहस्यवाद में घुस गई ! कलाकार बेचारा तब कर ही क्या | 


a 


प्रोर प्रन्य बुराइयों का सामाजिक विश्लेषण कर के (जिसको 
हम तपस्या भी कह सकते हैं) भ्रन्ध विश्वास ‘Ale’ शोर कुछ 
सिद्धांत जनता को खुशहाल बनाने के लिए समाज में प्रचारित 
कर गये ! बाद में कुछ सामन्तवादी घर्माधिकारी ने जनता 
को खुशहाल बनाने भर मुक्ति तथा गुलामी से बचाने वाले 
सिद्धांतों को, प्रपनी सुविघाम्रों ate अ्रपनी मान्यताग्ओो के कारणा 
जन साधारण से दूर प्रमूर्तवाद ale रहस्यवाद की श्रोर ले 
गये या कहना चाहिये जो धमं प्रवतंक थे वे जनता के हित के 
लिये विचार करते थे। राजनेतिक ae श्रपने घम समुदाय 
सम्बन्धी कुछ नियम बनाते थे, परन्तु सामन्तवादियों ग्रौर 
इसी तरह के भ्रन्य तत्वों ने समाज की एक इकाई को उन 
सिद्धांतों के लाभ से वंचित कर दिया और घमं को वह 
फुट डालने व प्रपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रयोग करते 
रहे । उदाहरणा के तौर पर कबीर हिन्दू और मुसलमान दोनों ही 
घर्मो का विरोध करते थे । उन्होंने जन कवि के तौर पर प्रसिद्धि 
पाई ak जन माषा में दोनों ही घर्मो पर करारी चोट की, 
परन्तु AT कबीर को भी रहस्यवादी बना कर, जन साधारण 
से दूर कर दिया गया। यह सब अपनी सत्ता श्रोर शक्ति को 
बरकरार रखने के लिये किया जाता रहा है। 


ठीक इसी प्रकार से कि भगवान बुद्ध द्वारा अपने 

को चित्रित करने पर:पाबन्दी लगाने के बावजूद भी उन 

को चित्रित किया गया । कारण सिर्फ यही रहा कि रहस्यवाद 

aaa भ्रोर भ्रमूतेवाद की AL बढ़ते हुए घमं के कारण साधारण 

जन की आस्था घर्म से उठती गई श्रौर इस प्रास्था को सन्तुलित 

समाज में सदव बनाए रखने के लिए भगवान की निपेघाज्ञा के 

बावजूद चित्रों ate मूर्तियों की स्थापता हुई, परन्तु यह कला 

भी जन साधारण चेतना से दूर करी चीज साबित हुई। घमं के 

रहस्यीकरण at भमूतंता को जन साधारण के लिए चित्रित 

करने के लिए फिर नये प्रतीकों ate संकेतों को आधार बनाया 

गया। समाज की एक बड़ी इकाई ने इसको समभने से इन्कार कर 

दिया, क्योंकि रहस्यवादी प्रतीक म्रलौकिक रंग, aad ate चित्रण 

के घर्म के साथ विकसित होने के साथ-साथ ही, कलाकार 

का अपता प्रस्तित्व प्रौर दशत, TAR सुद्राए , घमं, संस्कृति 
भी कला में संजोई होती हैं जो ATT भी एक साधारण श्रादमी 

से दूर की चीज है, क्योंकि कला में साधारण श्रादमी से दूर की 
समक का सरशीकर', जिप्तही ANT भी ग्रावर्‍्यकता है, नहीं 
होता । कला को प्रनौकिकवाद प्रौर रहस्यवादी बनाए रखने के 
लिये सामन्तवाद का एंक ही लक्ष्य होता है जो भ्राज भी उसी 
रूप में मान्य 2 कि भ्रलोकिक शक्तियां या रहस्यवादी शक्तियां 
कभी भी मतुष्य को मुक्त करने fag नहीं होती, बल्कि सशक्त 


aaa और एलौरा कालीन कला सिर्फ मनोरंजन 
के लिए रची हुई कला है । राजाग्रों और महाराजाओं ने अपने ' 
मनोरंजन और प्रसन्नता तथा भव्यता हेतु इनका निर्माण कराया 
था । यहाँ पर चित्रित की गई नारियां समकालीन समाज को 
साधारणा नारी नहीं है उसके श्रलौकिक arad वस्त्राभरण की 
अव्यता यानि सब कुछ राजसी है। यह कहना गलत न होगा 
कि तब चित्रकार राजाओं का खरीदा हुआ दास होता था, जिस 
को दरबार और राजशाही सामन्तवादी स्त्रियों से श्रलग हट कर 
साधारण समाज की श्रोर देखने का समय नहीं था और वह जो 
देखता था वही चित्रित भी करता था। 


ya स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। विज्ञान wie 
वामपंथी भौतिकवादी aga ने जीवन सच्चाइयों से काला 
पर्दा उठाया है । wa चित्रकार अगर सामाजिक चित्रकार या 
जनवादी कलाकार है तब वह वर्ग चेतना के मूल और यथार्थं में 
घुस कर भ्रपने कत्तव्य को समझ कर चित्र की रचना करे। उस को 
may ददं, संघर्ष श्रौर पीड़ा को सामाजिक दर्द, संघर्षं और पीड़ा 
नहीं बनाना है बल्कि सामाजिक ददं, संघर्ष और पीड़ा को श्रपनी 
समझ कर अभिव्यक्ति देनी है। अभिव्यक्ति के साथ-साथ 
शोषित समाज को निष्ठा पूर्वक चित्रों dra भी जागृत करना 
है । चित्रकारों को मजदूरों, किसानों या अन्य मेहनतकश लोगों 
के साथ सहानुभूति रखकर चित्रित करने'की कतई श्रावश्यकता 
नहीं है क्योंकि इस तरह के चित्र जो at खरीदता है वह 
चित्रों को सिर्फ मनोरंजन या एक चित्रण मात्र ही समझता है 
या मजदूर किसान एक श्रॉब्जक्ट भर रह जाते हैं। इसलिए 
मजदूरों, मेहनतकशों और किसान को सहानुभूति न देकर चित्रों 
द्वारा संघर्ष की ग्रौर अग्रसर करना है। 


दूसरे महायुद्ध के बाद मानव Ararat पर प्रभाव, 
युद्धनीति, विनाश ओर मानवता की बर्बर शक्तियों के विरुद्ध 
पाब्लो पिकासो जैसे चित्रकार ने यह जानते हुए भी कला बर्बर 
शक्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती, समाज के भीतर 
एक श्रलय स्वतंत्र मोर्चा नहीं खोल सकती श्रावाज उठाई थी । 
पिकासों का यह कहना कहां तक सत्य है यह देखना जरूरी हो 
गया ? यह बात राजनेतिक कारणों श्रौर समाज में प्रचलित 
शिक्षा कै श्राधार पर सामाजिक बौद्धिक स्तर से सम्बन्ध 
रखती है। जोन मीरो ने युद्ध के ged बिखरते सम्बन्धों को 
भी चित्रित किया । जमन चित्रकार फर्नेन्द्र लेजे ने आज के वेज्ञा- 
निक समाज, मशीन प्रौर मनुष्य को एक साथ चित्रित कर 
के, मशीन और मनुष्य द्वारा प्रगति का मा प्रास्त किया। 
जमन चित्रकार mam ने भी क्रान्तिकारियों, कंदियों की 


रूप से गुलाम या नष्ट a A-A cufia) «होतीदरहै)॥०7ऽ।) Haridwar coc And ea aT को कुछ इस प्रकार अभि- 


व्यक्ति दी कि दशंँक nif afeat और कंदियों के साथ सहानु- 
भूति न रख कर यातनाओं के कारणों को जान कर, उनके विरुद्ध 
कुछ करने का साहस कर सकता हैं। श्रमरीक्रो चित्रकार बेन 
शान ने चित्रकार श्रौर समाज के कुछ नये सिद्धांत बताते हुए, 
यथार्थवादी समाज में जीना सिखाया । वे पू जीवादी समाज में 
फेनी कु रीतियों पर फन्तासी शेली में गहरी चोट करते हैं । यही 
कारणा है कि अमेरिका उनको मान्यता नहीं देता । इन सब 
चित्रकारों में मेक्रिसकन चित्रकार तमायों ने श्रौर feat रिवेरा 
ने सबसे क्रांतिकारी ढंग से साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध जो 
चित्र बनाए, उन्होंने सरकार को हिला दिया | युद्ध के बाद 
विशव के इन प्रसिद्ध चित्रकारों ने समाज में क्रान्ति का श्राह्वान 
किया । समाज को यथार्थ से जी कर उसका सिफ चित्रण ही नहीं 
किया, बल्कि जनता को कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया । युद्ध 
से पहले यूरोप में जहाँ कला सिर्फ राजभवनों श्रद्धंनग्न gÀ- 
पियन सुन्दरियों, सेवों, बोतलो ग्रौर सम्तरों सम्बन्ध रखती थी। 
कला में वस्तु चित्र. और प्रचल जीवन सिर्फ शयन कक्षों 
और ग्रतिथि कक्षों में सज्जा gat नमूने तक ही सीमित रह गया 
था . इन्हीं कारणों से वान गाग जसे चित्रकार ने आत्महत्या 
को, क्योंकि वह इस तरह के वस्तु चित्रण से कला को निकाल 
कर साधारण समाज में ले ग्राया था । sas चित्रण को बुर्जुआ 
वर्ग ने मान्यता नहीं दी । वान गाग के लिए कला दाशंनिक 
दुविधा नहीं थी, जिसके कारणा उसने ग्रात्महत्या की, रोटी एक 
सामाजिक आवश्यकता थी, जिसके न मिलने पर श्रात्मह al 
करनी जरूरी हो गया। श्रोल्ड मास्टसं में भी हमें एक ऐसा चित्रः 
कार मिलता है जिसने बड़ी मछली छोटी द्वारा खा जाने वाले मुहा- 
वरे को चित्रित किया । जेरोम वोश ने सामाजिक ग्रत्याचारों से 
प्रभावित होकर चित्र बनाए, जो बहुत कम कला पुस्तकों में 
प्रकाशित हुए मिलते हैं। उसी तरह समय-समय कुछ चित्रकारों 
ने कला द्वारा सही रास्ता ग्रपनाने का प्रयास किया, परन्तु 
राजनैतिक कारणों और साम्राज्यवादी देशों की संस्कृति और 
कला के भयानक प्रचार ने art के चित्रकार को आज भी 
जनता से काट रखा है, भारतीय चित्रकारों की तो बात ही 
निराली है । साम्राज्यवादी देशों ने कला कला के लिए कह कर 
कला को समाज से ग्रलग कर श्रमूतंता को बढावा दिया । श्रमूत्तं 
रेली और प्रतीकात्मक शेली कला की दुरुपयोगिता को खुल कर 
agar देती है । इस तरह की कला साहित्य समाज की नहो 
कर, एक खास वरं के लिए महत्व रखती है । 


अपने देश में तो ग्रपना ही चित्रकार ग्रजनबी है। कुल 
मिला कर चित्रकारों का दो तरह से विश्लेषण किया जा सकता 
है। एक वे जो ग्रति विदेशवादी हैं ग्रमेरिका वे ar wea 
साम्राज्यवादी देशों की कुंठा ake भ्रमूत्तेता जबरदस्ती अपने 


ऊपर श्रोढ कर भारतीय ants "९९०६० isang हिते pa Collection एप! कैली पल og UŞA तानसेन tats 


विकसित शैलियों का ग्रपना झन्डा शीघ्र कला क्षेत्र में गाइना 
चाहते हैं। जे० स्वामीनाथन Fa कलाकार एक क्रांतिकारी 
चेहरा सिर्फ फेशन के तौर पर लिए घूमते थे और aa यह कह j 
कर “arg डोन्ट बिलिव यो प्रर सूडो सोशलिज्म, arg एम हिन्दू 
एन्ड श्राई विलित्र इन हिन्दुइज्म” अपनी सुविधाएं साफ साफ 
बचा जाते है। दूसरे है भ्रति देशवादी, जो oat भी जन्म 
कु डली आदि का प्राचीन पुस्तक से ग्रनुकरण करके. अपने को 
भारतीय मस्तिष्क और भारतीय आत्मा घोषित करना चाहते 
हैं। सही श्रर्थो में भारत क्या है, ५६ करोड़ मानव समाज 
क्या है, भारतीय समाज में fade, क्षोभ, grow सात्रस विसं | 
गति क्यों है, यह जानने और समझ कर चित्रित करने तथा o 
जनता में चेतना लाने के लिए उनके पास समय नहीं है fra 
पच्चीस वर्षों में भारतीय समाज की कुरीतियों और विसंगतियो | 
को चित्रित किया रामेश्‍वर बरुटा ने | उसने- एक ऐसी जली 
की स्थापना की जो व्यंग्यात्मक है । सरकार नीतियों, नोक्रशाहों | 
और कार्य प्रणाली पर व्यग्यात्मक शेली में प्रहार किया जो E 
साधारणा ग्रादमी के समभ से दूर की चीज नहीं है। इसलिये 
आज जरूरी है कि कला सही ग्रर्थो में विकसित हो । जरूरत हे 
एक सही मस्तिष्क की, जो भारतीय समाज में स्वस्थ सामाजिक 
चेतना को और जनवादी कला को जागृत करे। 


इसके लिए सभी कलाकारों को जनवादी कला के माध्य | 
से जन समाज में चेतना के मोर्चे खोलने हैं, सवंहारा जीवत 
दृष्टि देनी है जो श्रमिक व में तो प्रचलित है ही मध्यम वरग 
में भी प्रचलित हो, जिसका सीधा सम्बन्ध क्रान्तिकारी चेतना से s 
a! केवल जनवादी कला ग्रौर साहित्य ही प्रगतिशील कायंकी 
q कर सकत। है प्रौर वर्ग संघर्ष में oa ofa भ्रस्त्रया 
शम्त्र के रूप में क्रांतिकारी चेतना का विकास , कर सकती है, | 
जबकि कला प्रब तक राजनेतिक शक्तियों के बदलने और बिग. 
डने के साथ-साथ, स्वयं भी अपने रूपों और ्राकारों को बदलती | 
रही है । कल! सामाजिक व्यवस्था के उन्मूलन के लिए होने 
वाले संघर्ष पर प्राधारित होती है जो समाज में एक विशेष i 
स्तर पर श्राकर स्वयं उत्पन्न होता है । 


गतः कला की नियति ध्रन्त में क्रान्ति से जुड़ी है atx 
इस भ्रवस्था में ये जरूरी हो जाता है कि कला कलाकार को | 3 i 
खींच कर सड़क पर ले MIT । इस तरह से क t निश्चित | 
रूप से ग्राम जनता, से संबसे afew जर्जर देह. 
से सम्बद्ध रहना है, पुरी तरह सड़कों की जिन्दगी से 
रखना है। # Cig 


apa 


हमारो कसोटी पर 


BAW श्रौर लुटेरा 
लेखक : मुनीइवर देव, प्राप्ति स्थल : ज्ञान धाम, 
सदश ब्राजार, करन तालाब, करनाल, पृष्ठ : ७६, 
मूल्य : ६० पेसे । 
mat वर्ग को शोषक वर्ग के षड्यन्त्र के विरुद्ध संगठित 
करने में व लोक मानस में क्रान्ति चेतना भरने में भजनोपदेशकों 
की महत्वपुणां भूमिका होती है। मुनीइवर देव ने इस यथार्थ 
को समझ, क्रान्तिकारी शेली में 'कमेरा भ्रौर लुटेरा' पुस्तक 
लिख कर प्रशंसनीय कायं किया है। 


पुस्तक की कविताओं व भजनों में पुजीवाद पर गहरी 
चोट है-। किसात-मजदूर की पीड़ाग्रों व समस्याश्रों का इसमें 


गहनता से श्राकलन है। वयोवृद्ध क्रांतिकारी भजनोपदेशक 
स्वामी भीष्म जी की रचताश्रों ने इस पुस्तक का महत्व और 
बढ़ा दिया है । 


ग्रायंसमाज के ज्योति cara 
लेखक : Fo दीनानाथ 'सिद्वान्तालंकार,, प्रकाशक : 
जन ज्ञान प्रकाशन, १५६७, हरध्यार्नासह मागं, नई 
` दिल्ली-५, प्रष्ठ ७६, मूल्य : ३ Got 
प्रस्तुत पुस्तक Hard समाज के बारह ज्योति स्तम्भों महि 


— — 


पाखण्डियों के धमं का क्षय हो 
( पृष्ठ ५ का शेषांश ) 
सराय के दरबार में सबसे पहले कुर्सी इनकी होती है और उनके 
स्वागत में व्याख्यान देने श्रौर ग्रभिनन्दन-पत्र पढ़ने का काम 
हमेशा उल्लू शहर के नवाब बहादुर और गदहा-गांव के-महा- 
राजा बहादुर को मिनता है | छोटे श्रौर बड़े दोनों लाट इन 


दोनों रईसुल्‌ उमरा की बुद्धिमानी, प्रबन्ध की योग्यता और 
रियायापरवरी की तारीफ करते नहीं भ्रघाते । 

नवाब बहादुर की श्रमीरी को खुदा की बरकत ANT कमं 
का फल कहने में पण्डित atx मौलवी, पुरोहित श्रौर पादरी 
सभी एक राय हैं । रात-दिन श्रापस में तथा भ्रपने श्रनुयायियों में 
खून-खराबी का बाजार गर्म रखने बले, श्रल्लाह श्रौर भगवान 
यहां बिलकुल एक मत रखते हैं। कुरान, इजील और 
बायबिल की इस बारे में सिफं एक शिक्षा है। खून चूसने वाली 


इन जोंकों के स्वार्थं की रक्षा ही मानो इन घर्मो का कत्त॑ब्य 
हो और मरने के बाद भी afg और स्वर्ग के सबसे mÈ 


महल, सबसे सुन्दर बगीचे, सबसे बड़ी atai वाली हूरें और 


ug’, सबसे भ्रच्छी शराब और शहद की नहरें उल्लू शहर 
के ता बहादुर तथा गदहा-गाँव के महाराज Ait उनके भाई- 


दयानन्द सरस्वती, स्वामी विरजानन्द दंडी, do लेखराम, 
To गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी alaaa सरस्वती, स्वामी 
agaa, पंजाब केसरी लाला लाजपतराय, महात्मा हसराज, 
adaa सरस्वती, महात्मा नारायणा स्वामी, स्वतन्त्रानन्द 
तथा पं० रामचन्द्र देहलवी का जीवन-चरित्र र.चक रेली में 
प्रस्तुत किया गया है। 


भारत में सामाजिक कुण्ठाग्रों व गली-सड़ी मान्यताओं के 
विरुद्ध dag करने वाले नेताग्रों के बारे में जो व्यक्ति जानना 
चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये | 
-gijo कृष्णादत्त 
पाठकों से निवेदन 

० जिन ग्राहकों का 'राजघमं' का शुल्क समाप्त 
हो गया है, उनकी प्रति पर रबड़ मोहर लगी है आपका 
शुल्क समाप्त हो गया है' । तुरन्त शुल्क न भेजने पर, 
प्रगला ay नहीं भेजा जायगा । 

० 'राजघर्म' का २७ HE AE भगवतीचरण बोहरा 
ag होगा । भारतीय क्रान्तिकारी इतिहास के सम्बन्ध 
में, इस महत्वपूर्ण we की प्रति पाठक पहले ही सुरक्षित 
HU a, TAA उन्हें निराश होना पड़ेगा | --व्यवस्थापक 


चार शिवालय बना दिये हैं; कुछ साधु-फकी र र और ब्रह्मणा-मुजावर 
रोजाना उनके यहां हलवा-पुड़ी, कवाव-पुलाव उड़ाया करते हैं। 

गरीबों की गरीबी और दरिद्रता के जीवन का कोई 
बदला नहीं । हाँ, यदि वे हर एकादशी के उपव।स, हर रमजान 
के रोजे तथा सभी तीरथ-ब्रत, हज और जियारत बिना नागा 
ग्रौर बिना बेपरवाही से करते रहे, AIA पेट को काट कर यदि 
पण्डे-मुजावरों का पेट भरते रहे, तो उन्हें भी स्वर्गे श्रौर बहिःत के 
किसी कोने की कोठरी तथा बची-खुची gi अप्सरा मिल जायेगी । 
गरीबों को बस इसी स्वर्ग की उम्मीद पर अ्रपनी जिन्दगी 
काटनी है, कि'तु जिस स्वरग-बहिश्‍त की ग्राशा पर जिन्दगी भर 
के दु:ख के पहाड़ों को ढोना है, उस स्वगं. बहिश्त का अस्तित्व ही 
आज बीसवीं सदी के इस भूगोल में कही नहीं है। पहले जमीन 
चपटी थी, स्वगं इसके उत्तर के सात पहाड़ों और सात समुद्रों के 
प।र पर था। HIM तो म उस चपटी जमीन का पता है और न 
उत्तर के उन सात पहाड़ों और सात समुद्रों का । जिस सुमेरू के 
ऊपर इन्द्र की श्रमरावती क्षीर सागर के भीतर शेषशायी भगवान 
थे, वह na fas लड़कों के दिल बहलाने की कहानियां मात्र हैं। 
ईसाइयों ale मुसलमानों के बहिइत के लिये भी उसी समयं के 
भूगोल में स्थान था। श्राजकल के भूगोल ने तो उनकी जड़ ही 


काट दी है । फिर उस AAT पर लोगों को भूखों रखना कया 
भारी घोखा नहीं है? # 
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बन्धुओं के लिये ford है, क्योंकि उन्होंने दो-चार मस्जिदें, दो- 


2. a Tan # १२ मई, १९७३ 


aia प्रथमाडूः : प्रतिक्रिया एं 
पत्रिका निरन्तर निखर रही है। यह उन तथाकथित 
वामपंथी साहित्यकारों को राह दिखायगी जो जनता के ग्रांदोलन 
से नहीं जुड़ते ale वामपंथी होने का दम भरते हैं। यहां के 
लोगों से मैंने कहा है कि तुम्हें सहयोग दें, श्रन्यथा श्रपने आपको 
वामपंथी नहीं कहें क्‍योंकि वे छिपे तौर पर स्तर एवं नाम के 
श्राउम्बरों से जुड़ना चाहते हैं 
शाण्डिल्य का लेख 'उपभोग पर सीमा लगाई जाय 
बहुत ही सरल एवं तीखा है। ऐसे लेख छपते रहने 
चाहिये । j ४ 
-भागचन्द जेन. राजस्थान ae, TAIT 


स्वामी इन्द्रवेश व स्वामी अग्निवेश के हाथों में लगी 
हथकड़ी का चित्र हृदय विदारक एवं मर्मस्पर्शी है। राशा ही 
नहीं विश्वास भी है कि 'राजघर्म' भारतीय जनता के मानस 

पटल को प्रकाशित एव जागृत करता रहेगा | 
-डॉ० कृष्णकुमार गोस्वामी, ८७ बी, wa लाइन्स, 
f ग्जवे, दिल्लो-€ 

aaa द्वितीयाडूः : प्रति क्रिय एं 

लुट जुल्म पर टिकी समाज -व्यवस्था को नगा कर जन- 
वादी समाज की स्थापना में आपको पत्रिका निस्सन्देह एक aya- 
पूवं भूमिका निभा रही है | देश का सारा तरुण क्रांतिकारी 
आपके प्रयासों को सराहेगा । भारत का राष्ट्राय मुक्ति संग्राम 
विशव सवंहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद का ही भ्रंग है और क्रांति- 
कारी राष्ट्रीयता तथा सवंहारा श्रत्तर्राष्ट्रीयता में कोई द्वन्द नहीं 
है। राप इस देश के तरुण क्रांति AA को विश्व के लड़ाकू 
नौजवानों एवं बहादुर कौमों के इतिहास से भी परिचित करायें । 
देश की विभिन्न जेलों में ३२ हजार से अधिक नक्सल- 
पंथी बन्दी हैं । तानाशाही की ओर भ्रग्रसर इन्दिरा सरकार उन्हे 
जेलों में कायरतापूणा तरीके से गोली मार रही है। जनवादी 
मूल्य जो कि देश की मेहनतकश जनता ने बड़े संघर्ष एवं gal- 
frat से प्राप्त किये हैं का इससे बड़ा हनन कुछ नहीं हो 
सकता । नागरिक स्वाधीनता की आये सभा सदेव पक्षघर रही 


है। 


प्रादरणीय स्वामी जी स्वयं बंसीलाल की गुडागर्दी के 
विरुद्ध संघषंरत हैं । इस मांग को उसी संघर्ष का एक भाग 
समभते हुए भ्रापके लोकप्रिय पत्र द्वारा जनता तक पहुंचाये | 

सम्पादकीय (२७ ava अक) पढ़ा। गेहे के थोक 
व्यापार के सरकारीकरण पर आपके विचार adaa सन्दभे में 
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SES के नाम पन्न 


उचित हैं । दक्षिणापंथो प्रतिक्रियावाद, जिसको ग्रमेरिकी 
साम्राज्यवाद का संरक्षण प्राप्त है इसे MT गनत लड़ाई का. 


मोहरा बनाना चाहता है। यद्यपि इन्दिरा सरकार की बेईमानी 
पर विश्वास है, फिर भी वामपंथी ताकतों के दवाव में ग्रा कर 


ar समय की परिस्थितियों के दवाव में भ्रपने स्वार्थ का ध्यान 


रख कर, यह श्रच्छा कदम उठाया है । आपने दक्षिखपंथी प्रतिः 
क्रियावाद के संभावित मन्सूबों पर पानी फेर दिया है । आपके 


प्रयासों को हमारा सदेव समर्थन रहेगा । ~ 
-कै० सी० त्यागो, ५१, म्युनिसिपल मार्केट, कनाट सकंस, | 

नई दिल्लो-१ | va 

२७ प्रप्न के 'राजधर्म' के सम्पादकीय में जो कुछ 

आपने कहा है लगता है जसे ग्रापने हमारे दिल की बात छीन ली 
है । सच्चाई भी यही है। प्रतिक्रियावादी वतमान परिस्थितियों 
में ऐसे फसे हैं कि उनके चेहरे पर ढकी हुई नकाब सड़-सड़ कर 
गिर रही है श्रौर मेहनतकश जनता उनके ग्रसली चेहरे को qg- 


चान रही है, लेकिन कुछ लोग फिर से नकाब चढ़ा कर अपने 

अ्ापको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। | 
वेइन्साफी की हद हो चुकी है। एक तरफ मजदूर 

दुनिया भर के सुखों का सामन, ग्रपना खून पसीना बहा कर्‌ 


तेयार करता है, दूसरी तफ उसे खुद पेट भरने के लिये रोटी 
नहीं मिलती । बरस'त और धुप में सर छुपाने के लिये जगह 


नहीं मिलती । सरकों पर फरटि भरती हुई वात नुकूलित एकः 


एक लाख की कारों में एक तरफ आप बड़े-बड़े सेठों और मंत्रियों 

को बेठे हुए जाते देखेंगे और दूसरी तरफ उस 

सड़क को बनाने के लिये कड़कती धूप में महिलायें व बूढ़े gaat 
पत्थर Hed मिलेंगे, उनके बच्चे भ्रघनगे ही नहीं पूरी तरह नंगे 
बदन मेले कुचेले उन्हीं तपते हुए पत्थरों पर बिना साये के 

खेलते हुए मिलेंगे । यही है आज समाज के ठेकेदारों का सामा- | 
जिक न्याय ! हमें श्रा ही नहीं पूणां विश्वास है कि जल्द ही 
mà वाले समय में मेहनतकश जनता रंगे सियारों की aay 

ata फेंकेगी site पना हिसाब चुकता करेगी । se 

-नन्दलाल, जनवादी नोजवान समा, २३८३ बुरशाबुल्ला, | ५ 

चाबड़ो बाजार, विल्ली-६ | 

mè सम्पादकीय लेख में मेहनतकश लोगों के प्रति | 

जो ईमानदारी atx विश्वास प्रदर्शित है, उसके भाधार पर कहा 


जा सकता है कि मेहनतक लोगों के संघ में आपको भूमिका = i 
महत्वपूणा होगी । > 


जयकिशन, नेहरू नगर, नयी दिल्ली 

पत्र में प्रकाशित रचनायें, वतेमान व्यवस्था को ख़त्म 

कर के, शोषण रहित पामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में | 
महत्वपुणं भूमिका निभाने में समथं हैं Se 
विजयकुम।र, नाई बाड़ा, ATA बाजार, दिल्लो . 
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अमृतसर में क्रान्तिकारी सम्मेलन 
(विशेष प्रतिनिधि रार्मासह बघेले द्वारा) 


१३ से १५ na तक अमृतसर के महान ऐति- 
हासिक स्थल जलिया बाला वाग में क्रांतिकारियों का एक afaa 
आारतीय स्तर का सम्मेलन सम्पन्न FAT | 


इस सम्मेलन में गदर पार्टी के बाबाश्रों से ले कर भ्रन्ड- 
मात में रहे सेनानी तथा ग्राजन्म काले पानी की सजा पाने 
वालों के साथ-साथ ६-६ माह की सजा पाने वाले कांग्रेसी 
aami ने भी भाग लिया । देश के प्रत्येक भाग से AT 
हुए जंगे ग्राजादी के सिपाहियों ने इस सम्मेलन में भाग ले कर 
उसे सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया। 

जिन क्रांतिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, उनमें 
से प्रमुख इस प्रकार हैं- sto भगवानदास माहौर, aafaa- 
राव मल्कापुरकर (दोनों मुसावल बम केस के), मन्मथन!थ गुप्त, 


रामकृष्ण खत्री (दोनों काकोरी पडयंत्र केस के), जयदेव कपूर | 
(लाहौर षड्यंत्र केस के), कल्पना जोशी (चटगांव षड्यंत्र केस 


की), वावा पृथ्वीसिह, आजाद, (गदर पार्टी), सुशीला श्राजाद, 
तथा alee पाडे (दोनों करांची पड्यंत्र केस के) | इसके अति- 
रिक्त. उड़ीसा, Tian) बंगाल के प्रतिनिधियों के साथ ही भ्रमर 
शहीद भगतसिंह की मां विद्यावती, बहन भ्रमर कौर तथा भाई 
कुलवीरसिह ग्रौर कुलतारसिह भी इसमें एवारे थे । 


| समाचार दर्शन 


मुझे भी इस सम्मेलन में भाग लेकर क्रांतिकारी तप» 
स्वियों के दर्शनों का सोभाग्य प्राप्त gar! 

श्रमृतसर की जनता, THA सरकार तथा ध्रमृतसर 
म्युनिसिपल कारपोरेशन ने क्रांतिकारियों का एक शानदार 
जुलुस निकाल HL MX हवाई जहाज से उनके ऊपर फुलों की 
वर्षा करा कर क्रांतिकारियों का स्वागत क्रिया | अमृतसर की 


. जनता ने जंगे श्राजादी के सिपाहियों को बता दिया कि हम तुम्हें 


भूले नहीं हैं । 

सम्मेलन में उपस्थित होकर मैंने यह महसूस किया कि 
यह सम्मेलन क्रांतिकारियों का न होते हुए केन्द्रीय और प्रादेशिक 
मंत्रियों का है। कहने को क्रांतिकारी भी इस सम्मेलन में उप- 
स्थित थे मगर उनकी स्थिति मात्र दर्शक की ही रही । सभी 
क्रांतिकारी सिर्फ मंच की ही शोभा बढ़ाते रहे । सम्मेलन के 
पहले दो दिन जलियां वाला बाग में जो कार्यक्रम चलता रहा, 
उसमें केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल, 
कांग्रेस HAA डा० शंकर दयाल दर्मा, लोकसभा AAA गुरु- 


दयालमिह ढिल्लो, संसद सदस्य दरवारासिंह, ज्ञानी गुरुमुख 
सिंह मुसाफिर श्रौर पंजाब सरकार के अनेक मंत्रियों के ही 
भाषणा होते रहे.। इन दो दिनों में यदि कोई क्रांतिकारी बोला 
तो वह थे बावा पृथ्वीसिंह ग्राजाद । 

बावा प्रब पहले से अधिक कमजोर हो गए हैं। उन्हें 
भरपूर आराम की जरूरत है । इन सबके बावजूद उनमें AT 
भी गजब का जोश है। वे शरीर से वृद्ध हो गए हैं मगर मन से 
ma भी नौजवान हैं। उन्होंने जलियां वाला बाग में जो भाषण 
दिया उससे क्रांतिकारी मन्मथनाथ गुप्त काफी खिन्न हुए । उनका 
कहना था कि यह भाषणा क्रांतिकारी परम्परा से हट कर है । 

APART स्टेशन पर मन्मथनाथ गुप्त ने मुझसे कहा कि 
“बाबा एक क्रांतिकारी हैं तो उन्हें मंत्रियों के सामने इस तरह 
अपनी उपेक्षा का रोना नहीं रोना चाहिए था ।' 


बाबा पृथ्वीसिह आजाद का भाषण इस प्रकार था 
“आज की सरकार हमें कुछ नहीं समझती है, जबकि विदेशी 
सरकार हमें mqar दुश्मन तब भी समभती थी। आज का 
नौजवान हमारे दर्शन तक नहीं करना चाहता, वह हमारी सूरत 
तक नहीं देखना चाहता । इससे बढ़ कर हमारे लिए शर्म की 
श्रौर क्या बात हो सकती है? हमारे विचारों को प्रोत्साहन नही 
दिया गया, हमें श्रागे बढ़ कर काम करसे का मौका नही दिया 
गया । मुझे मौका दीजिये । मुझे जनता के सामने ले जाकर 
खड़ा कर दीजिये । मैं अपना दिल खोल कर उनके सामने रख 
दूगा। मैं बताऊंगा कि ग्रभी देश ग्राजाद EAT है, श्राबाद 
नहीं i” 

इन तमाम सम्मेलनों का गंभीरता से श्रघ्ययन करने 

तथा देहरादून और अमृतसर सम्मेलन में भागले कर मैं इस 
नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रत्येक क्रांतिकारी अपने-अपने ढंग से 
काम कर रहा है | उन सब को एक सूत्र में बांघने ' का प्रयास 
करना व्यर्थं है । 

जब क्रांतिकारियों से इन सम्मेलनों पर प्रतिक्रिया 
मांगी गई तो अधिकांश ने यही कहा कि इस तरह के आयो- 
जनों का कोई महत्व नहीं है । क्रांतिकारी महज इस गरज से 
एकत्र हो जाते हैं ताकि उनके पुराने साथी जो वर्षो से भ्रलग- 
थलग पड़े हैं एक जगह मिल जाएगे। 


मैं नहीं समम पा रहा हूँ कि जो क्रांतिकारी at खुद 
महज एक तमाशा बनकर रह गए हैं वह देश को क्या दिखा 
सकेंगे वह देश की जनता में क्या उत्साह जगा सकेंगे ? 
क्रांतिकारी ma किस मनोवृत्ति के होते जा रहे हैं इस ag 
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“कल के क्रांतिकारी ग्राज समय की गति से पिछड़ कर निष्क्रिय 
ही नहं प्रलिक्रियाबादी श्रौर प्रति क्रांहिवादी तक हो जाते हैं ।” 
श्र असर भविष्य में इस तरह के सम्मेलन श्रयोजित 


किए जाते हैं त में ठोक रचनात्मक कार्यो का किया जार 
रहुत जरूरी है । इन कार्यो के किए बिला सम्मेलन महज एक 
तारे के कुछ नहीं हो रुकतर श्रोर गाज देश को तमाशों की 
नहीं ठोस भ्र नात्मक कार्यो रे लिए azar करे एकू नई 
दिक्षा देने की जरुरत है ८ ऽति 
इस तरह के सन्मेलनों के बारे में छुप्रसिद्ध क्रांतिकारी 


ang =——srees +h ~A ६-5 A — — T , गाल स्तत 
चिऊयङुमार at ने बहुल ही सुलभे हुए विचार प्रस्तुत 
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E हुं । इन विचारों का लाध उषा क रह प्राने वाले सम्मेलन 
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‘ wer “orr क्रा 
उन्होंने लिखा है “क्रांतिकारी are सों का मुख्य उह्श्य क्राति- 


का उज्ज्वल दष्टांत रखना होना चाहिए । साथ 
ATU शह। ग उज्ज्वल दष्टात रखना हान! aNG 
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से चलाये जा रहे किसान ध्रान्दोलन को कुचलने के लिये सरकारी 
णन जक़ जारी. है। किसान संघर्ष समिति तथः प्राय सभा के 
MEAS स्वामी इन्द्रवेश Cx आर्य सभा के महामंत्री स्वामी भरिन वे 

को गल ६६ श्रएल को पृलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। श्रा 
सभा जिला रोहतक के उप-प्रघान Go रामचन्द्र AMG, ताह 
a SERA के प्रमुख कार्यकर्ता जयदयाल प्रायं तथा बेरी से प्रत्तर- 
fe जेल में हैं । प्रब ae at सदा के लगभय सो कार्मकत्त 


rata में गिरप aoe 
SUS 'परेपतार किये मगे हैं 


दिल्‍ली « लघे समिति के ढाई सौ स्वयंसेवकर्े ने गेह 
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à Tots केः = 
EER मिति के का येवाहक pega दलोसह का पुल्हिस ag 
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कानपुर सम्मेलन में क्रातिकारों मनन्‍्मथनाथ ga ने क — 


लागत मल्य a $ ~ i >$ $ = 
लागत 3° + ST माँग क्रे ले कर मिरफ्तारी at t 4 


की रात, आचार्य WHA 
लिया कि दिल्ली में गिरए्तारियां ,जारी रहेगी। 
$रनाज जेल में सरकर ने समस्त लोकतांमिको का 

नि.त्याग कर, स्वामी इन्द्रवेश पर अत्याचार प्रारम्मो का 
हैं । ईंसील।ल सरकेरर के संकेत पर सप्ताह में छः दिल 
री से कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता । उनसे मात्र सोम 
सेट की जा सकती है। ग्रायं सभा न संघर्ष समिति 
कार्गकत्ताओ्रों ने शेंट के लिये एस०डी०एम० को आका 
feat, जो अस्वीकृत कर दिया गया। E 


स्वामी श्रर्निवेश को १९ श्रप्रल को । 
सभा कार्यालय से गिरफ्तार feat गया था 


कर, उसके बाद उनको गिरस्तारी दिखायी गयीं R 
है इस लोकतंत्र को ! धिक्करर है हमें कि हमार 
हो गया है। 


कि कथित लोकत १, पुलिस न न्याय व्यवस्था ` 
नहीं रह! । हरयास्पा के किसान 
घुकाबला कर, लागत मूल्य को भांग को 

at ५ यदि हम सरकारी श्रत्याचार के सा 


an 


यही है कि सरकार गेहूं उत्पादक को उर 

उपभोक्ता को अनिवाये राशन क 

श्यायती भाव पर गेहूँ वितरण करे । ऐसा कारके साझ 
एक ओर गेहूँ के उत्दादन को प्रोत्साहन देगी ah 

भी न्याय मिलेगा वहां दूसरी टर महे 

रोकने में afer होगी । गेहूं की ही तरह 


द कि na समो. प्रावरः वस्तुनो [स्तु Ñ का Al लागत 
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gaa कभी सोंचा भी नहीं होगा 


m कि तुम्हारे श्रांगन मैं 

` ` कभो लाल सोना भो उंगने लगेगा 
 श्रोर तुम 

` , हथियारों से.लेस होते हुए भी 
बड़ी चालाकी से लूट लिए जावोगे 


शोर तुम्हारे पास कुछ भी बहीं बच पाएगा 


... सिर्फ एक हरे स्वप्न के श्रतिरिक्त ! 


ga ग्रासमान की घोर मु ह किए 

पैट भरने के लिए खड़े रहोगे 

लेजी से धूल उंड़ाती गाड़ियां 

कुछ सफेद पर्चे बांट जायेंगी 

जिनका सीधा सम्बन्ध 

ग्रासमान से टपक पड़ने वाले श्राइवासम से होगा ! 


वेषं में एक दिन ऐसा भी प्राता है 


, कि तुम्हारे सुखे चेहरों पर 
: खुशी रंग वी जाती है 


तुम aya कला से 
Gata परेड में सम्मिलितं कर 
राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक बना दिए जाते हों | 


तुमने कभी सोचा भौ न होगा 


` कि तुम्हारे भांगन में 
. .क्कभी लाल सोना उगलने लगेगा 


MR 
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१४. श्रा कुलपति 


गुरुकुल के] डी 
सहारनपुर ii 


ग्रपनी झोषड़ियों के AZ 

aa कच्ची शराब में धुत 

समाजवाद श्राने की प्रतीक्षा में 

दैशी गालियों का शुद्ध उपयोग कर रहे होगे I 
न तुम लोग sat कमजोर ही थें 

ग्रौर न थे इतने ताकतवर 

पर तुमने गरीबी हटाने के लिए 

AIA हाथ कटा दिए 

कुछ दिन पेट भरने के लिए - 


हमेशा के लिए एक छाप 

देश को प्रगति के लिए लगा at 

फिर एक चकाचोंध कर देने वाल! प्रकाश था 
जहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। 


म 

तुम्हे कुछ भी नहीं कह सकता 

तुम राष्ट्र के प्रतीक हो 

बे राष्ट्र के want 

में तुम दोनों को देख कर wig बहा सकता हूं 

इसलिए agi कि 

भें कमजोर हूँ 

सिर्फ इसलिए कि 

तुम्हारे श्रांगन में लाल सोना उगने लगा था 

wit तुस 

हथियार à लैस हौते हुए भी 

बड़ी चालाकी से लुट लिये गये हो e 
डी-४१, डाउनशिप, खेतड़ीनगर 
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श्पादकी य- eae 

॥धीनता सेनानियों को क्या “7 - 
गया ? | 

नसिह बघेले- 

fo मामी से एक भेंट । 

RİNA व्यास- 

न्ति - पुत्र भगवतीचरण 

झरा । 


malay दी क्षित्‌- 
| भाभी का संघर्षमय 
चेन । 


INA- 
इतक में बम बने । 
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= | स्वाधीनता सैनानियों को 
सम्पादकीय कया हो गया ? 


n. 


= * SN 
Mes शहीद भगवतीचरण बोहरा की पुण्य स्मृति में यह श्रद्धू पाठकों के सामने प्रस्तुत करते समय, एक ओर स्वाधीनता- 
व फांसी पर लटकते व पुलिस गोलियों से भोतिक शरीर-मुक्त होते हुए स्वावीनता सेनानियों की याद प्राती है, तो दूसरी ओर 
तात्र पत्र व पेंशन के लिए हाथ पसारे क्रान्तिकारियों की जीवित लाशें हमारे सामने भ्राकर, युवा पीढ़ी को यह सोचने को विवशा | 
करती हैं कि क्‍या ये ही वे क्रांतिधर्मी हैं जिन्होंने शोषण मुक्त समाज के लिए बारूद को श्रपना बिस्तर बनाया था? यदिये वे... 
ही हैं, तो इन्हें क्या हो गया ? पच्चीस वर्षो से इनमें से श्रधिकांश भूख व शोषणा के विरुद्ध बगावत कर रही जनता से अपने 
को केसे काटे रहे, भ्रौर अ्रब उन्हें ताम्र पत्र लेते समय क्रांति की वाते कंसे याद ग्रायीं ? शेष क्रान्तिकारी शोषकों की a 
चारणा दब्दाबली व श्रभिजात्य वग के श्रंग बन कर, जनता के स्थान पर शोषकों के प्रवक्ता Ha बन गये ? a 
ये पंक्तियां लिखते समय मैं किसी पर आरोप नहीं लगना चाहता । न मानवीय पहलू से काट कर कोई तथ्य स्थापित _ 
करना चाहता हूँ । स्वतन्त्रता-उपरान्त भारत ने स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को भूख से तड़पती मोत दी। जिन्हें यह मोत 
स्वीकार थी, वे घुट-घुट कर दम तोड़ गये। जिन्हें aga लिदानों का बदला लेना था वे मंत्री से प्रधानमन्त्री बन कर, का 
दोनों हाथों से देश को तबाह कर कोठियां भरने लगे । वृछ हैं जो श्रब भी भूखे मर रहे हैं। जिन्होंने स्वतन्त्र भारत में | 
२५ वर्ष के कष्टमय जीवन के उपरान्त ताम्र पत्र व Gar को 'गाली' समझा श्रोर उसे लेने से इन्कार कर दिया। वे _ 4 
श्रद्धा के पात्र हैं और चिक्कार है हमें ! न pS; 


आजादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी सच्चाई को समझ रही है । वह खून के बदले खून बहानो जानती है। ्रहसानफरामो्च | 
वे लोग थे, जिन्होंने षड्यन्त्रों की रचना कर, तथाकथित स्वाीन भारत की सत्ता व प्रशासन हथिया लिया |. Ed 


- 


किन्तु इस पीढ़ी की श्राँखों में एक ही सवाल तंर ज्ञाता है कि यह केसे हुआ कि विदेशी शोषण के विरुद्ध लड़ने वाले, Fe 
देशी शोषण के भयावह घटना-चक्र के दशक मात्र रहे । ag सवाल इसलिए भी उठता है कि शोषण व विदेशी-देशी गुलामी  _ 
के विरुद्ध aad करना कोई त्याग नहीं होता वरन्‌ जीने का तरीका होता है। कोई शोषण से जुड़ कर जीता है, कोई _ 
तटस्थ रह कर श्रौर कोई शोषण के विरुद्ध ज्वालामुखी बन बर । विदेशी गुलामी से मुक्ति इस पथ पर प्रथम विजय होती हैं 
इसके उपरान्त शोषण के देशी षड्यन्त्रों मानसिक ढांचे के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है । इस तथ्य को भूल यहशिकायत 
करना कि देश हमें भूल गया, हमें कोई याद नहीं करता; इता लिजलिजा है कि इन संवादों में स्वार्थ व ग्रहम्‌ की जहरीली 
TT mi है। e 3 


दुर्भाग्य है कि विदेशी गुलामी से मुक्ति के उपरान्त ग्रधिकांश क्रांतिकारी देश के राजनेतिक, ofan व सामाजिक S 
जीवन के araa ad रहे, क्योंकि उन्हें कुर्तियां नहीं मिली ।” और जनता को पथ-अ्रष्ट करने के लिए २५ वर्ष बाद aR, 
शोषकों के प्रतिनिधियों ने जब ताम्र पत्र दिये व पेंशनें बांदी तो छाती फुलाकर उन्होंने कहा कि हम हजारों ताम्र पत्रध ee 
इस देश के निर्माता हैं। धन्य हैं ये निर्माता ate घिक्कार है हमें ! RR 


को Le 
Wt समय ग्रा गया है जब क्रान्तिकारियों व जनता के लिएं रकत बहाने का दावा करने वाले युवकों को आत्म विछ र 
करना है कि उनका संघर्ष जीवन-दर्शन है या निजी सुख-प्राप्ति के स्वप्न को भुनाने का सिक्का मात्र ? 


अआवररा-कया 
भ्रमर शहीद भगवतीचरण बोहरा, उनकी 


व y, उनकी क्रात्तिकारी agafat ढुगादेवी तथा ' 
k इस परिवार ने श्रपने srl gO ARTO. गत जैज: 
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arse की लड़ाई में जिन महिलाओं ने ग्रपना 
सर्वस्व बलिदान किया है तथा जिन्होंने चरखे की जगह बम 
प्रौर बन्दूक हाथ में लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के छक्के छुड़ा 
दिए, उनमें से कुछ महिलाए' ग्राज भी हमारे बीच हैं। Fe 
कुछ बम भर बन्दूक वाली महिलाओं में श्रीमती दुर्गादेवी 
बोहरा, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से लोग जानते हैं, एक हैं । 
गत वषं २६ दिसम्बर १४७२ को मुझे दुर्गादेवी जी 
से साक्षात्कार Ht waa मिला । मैं लखनऊ में आयोजित “१ ३वें 
अखिल भारतीय बाल एवं युवक समारोह” में भाग लेने गया 
था। मेरे साथ ग्वालियर के नौजवान कार्यकर्ता कामरेड गंगाराम 
ग्राजाद तथा एक अन्य युवा साथी श्री दीपक शर्मा भी थे । 
थोड़ी देर इधर-उघर भत्कने के बाद ala ही हम 
उनके निवास स्थान लखनऊ मोन्टेसरी स्कूल, पुराना किला पहुँच 
गए । वे लखनऊ में ही एक area स्कूल चला रही हैं। यह 
स्कूल उन्होंने सन १६४० में स्थापित fear था । 
जब उन्होंने सुना कि ग्वालियर से कुछ लोग उनसे 
मिलने आये हैं तो तुरन्त ही हमें बुला लिया । हम सबने जाकर 
उन्हें नमस्कार किया और उनका संकेत पा कर पास ही पड़ी 
हुई कुसियों पर बेठ गए । हम खुश थे कि हम एक ऐसी महिला 
से मिल रहे हैं जिसने स्वाबीनता की क्रांतिकारी लड़ाई में श्रमर 
शहीद भगतसिंह तथा चन्द्रशेखर ग्राजाद के साथ कन्धे से HeaT 
मिला. कर,काम किया । 
उन्होंने चूल्हा चक्की छोड़कर बम श्रोर बन्दूक से ग्र ग्रेजी 
सरकार को नाच तचाया | उन्होंने अपना घर, पति सभी कुछ 
देश के लिए afaa कर दिया । उनके पति सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी 
भगवती चरणा बोहरा थे । भगवतीचरण ने रावी नदी 
के feat एक बम का परीक्षण करते Bt उस बम के हाथ 
“में ही फट जाने से बड़ी ददंनाक श्रवस्था में शहादत पाई थी । 
हम यहां उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में कुछ न 
लिखते हुए, 'श्राजाद के साथ विश्वासघात किसने frar, इस 
` पर चल रहे विवाद के बारे में दुर्गा भाभी के निष्पक्ष विचार 
. ही सामने रख रहे हैं। वे दोनों पक्षों में से किसी के भी सांथ 
नहीं हैं। उनका कहना है कि इस तरह के विवादों को ard- 
 जत्तिकतमाद्ा बनाने से कांतिकार्यों की वनी बनाई प्रतिष्ठा 
2 द् को धूल में मिलाया जा रहा है। i 
ge इस बात का जरा भी अ्रभिमान नहीं है कि उन्होंने 
. कभी देश के लिए कुछ किया था, भ्रोर न ही वह इसके बदले 
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` दुर्गा भाभी से एक भेंट 
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में कुछ चाहती हैं। वे ग्रात्म प्रचार को भावना से भी कोसों 
दूर हैं। उन्होंने चर्चा आने पर कहा-- “हमने जो कुछ किया 
था, अपना कत्तव्य समझ कर किया था।ग्रब हमें न उसको 
कोई कीमत चाहिए और न at oem किसी प्रकार का लाभ ।” 

आजाद के साथ विश्‍वासघात किसने किया' यह 
पुछे जाने पर उन्होंने कहा- “श्राप लोग क्यों इस झगडे में 
पड़ रहे हैं ? यशपाल तथा सुखदेवराज से श्राज भी मेरे सम्बन्ध 
भ्रच्छे हैं । लेकिन मैं किसी को दोष दिएं बिना ही यह 
चाहती gfe इस तरह के विवादों को सावेजनिक रूप से 
सामने ला कर हम क्रांतिकारियों की बनी बनाई ‘sa’ को ही 
खराब कर रहे हैं। कल तक जिन लोगों के मन में क्रांतिकारियों 
के प्रति श्रद्धा थी वे वे आज कया सोच रहे होंगे या आने वाली 
पीढ़ी जब यह सब पड़ेगी तो कया सोचेगी ? 

'सुखदेवराज, यशपाल, नन्दकिशोर निगम, मन्मथनाथ 
गुप्त तथा वेशम्पायन आदि ने इस प्रसंग को लेकर जो भी 
कुछ लिखा है, मैने नहीं पढ़ा और न ही मैं पढ़ना चाहती हूं। 
वेशम्पायन द्वारा लिखित चन्द्रशेखर maa की जीवनी मैंने 
पढ़ी है, क्योंकि वेशम्पायन श्राजाद के श्रधिक निकट 'रहेते थे, 
लेकिन इस पुस्तक का वह परिशिष्ट जिसमें एक दूसरे पर कीचड़ 

उछाली गई है, मैंने नहीं पढ़ा ।' 

‘at हो सकता है, हमारे भ्रन्दर कुछ बुराइयां रही हों, 
जैसी कि आमतौर पर हर संगठन में होती हैं, लेकिन इसका 
मतलब यह नहीं होता कि उनको ग्राम लोगों के सामने ला कर 
तमाशा बनाया जाये । जरूरत इस बात की है कि लोगों को 
यह बताए कि क्रांतिकारी क्‍या थे ? उनके श्रादर्श क्या थे? 
तथा उन्होंने किन कष्टों को सहते gt हंसते-हंसते श्रपने को 
बलिदान कर दिया या जीवन भर श्रन्डमान में AST रहे।” 

कुछ दिन पुवे श्री सुखदेवराज ने एक बयान में कहा था 
कि आजाद का माउजर यशपाल क्रे पास ही है, इस पर विचार 
प्रमट करने को उनसे कहा गया तो उन्होंने fah इतना ही कहा | 
“दल के हर सदस्य को भ्रपनी रक्षा तथा जरूरत पड़ने पर 
मुकाबला करने के लिए एक पिस्तोल दी जाती थी । मुझे खुद 
याद नहीं है कि मेरा श्रमना पिस्तोल कहां गया। दल के पास 
सिर्फ एक ही माउजर था जो कभी-कभी विशेष ‘wana’ में ही 
निकाला जाता था ।'' 

इतना सब कहने के बाद उन्होंने दो gH शब्दों में यह्‌ 

(शेषांश पृष्ठ २२ पर) 
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allege भगवतीचरण बोहरा 
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प्रिय भाई महेन्द्र, 

श्रापका काडं सिला । 'राजघम' लगातार श्रा 
रहा है । उसके लिए धन्यवाद | 

श्राप लोगों को कुछ ऐसा भ्रम है कि जितने भी 
पुराने क्रान्तिकारी हैं, वे सब लेखक हैं। तो विश्‍वास 
दिलाती हूँ कि में लेखक नहीं । चित्र भी मेरे पास 
इस समय कोई नहीं a भ्रपना श्रौर न बोहरा जी 
का। मेरे पास जो कुछ भी सामग्री थी वह मेंने 
व्यास जी को भेज दी । 


संस्था के ma कार्य तथा श्रपने कुछ शिथिल 
स्वास्थ्य के कारणा में उन पिछली बातों की श्रोर 
ध्यान ही नहीं देती i wa श्राप लोगों का समय g- 
जो भी लिखें या जो कुछ भी करें । 
श्रापके प्रयत्न सराहनीय हैं । 
भवदीया 
दुर्गादेवी बोहरा 


स्नगवतीचरणा के पिता to शिवचरणा आगरा हे 

लाहौर श्रा गये, वे रेलवे के दफ्तर में बहुत ऊंचे पद पर का 

करते थे । उनके कार्य के उपलक्ष में उन्हें रायसाहव का खिताब 

भी दिया गया ido शिवचरणा के पिता आगरा में जीविका के 

लिये कितावत का काम करते थे क्योंकि उस समय तक हिन्दी में 

छापे के टाइपों का निर्माण नहीं हुआ था । यशपाल ने लिखा है 

कि भगवतीचरण जी के , कथनानुसार उनके दादा एक रु. रोज 

से अधिक मजदूरी कभी नहीं करते थे, जब एक रु. का काम 

कर चुकते तो बाकी काम को छोड़ देते ये | उन दिनों एक रु. 

का मुल्य भ्राज के समय में २० रु.से कम नहीं था। भगवती 

| चरण जाति के गुजराती ब्राह्मणा थे किन्तु ब्राह्मण वृत्ति न करवे 

के कारण उन की उपजाति बोहरा थी । इसीलिये भगवतीचरण 
बोहरा कहलाते थे । 

भगवतीचरण gee पुष्ट छः फीट लम्बे, दुह्रे बदन 

कै. कसरती चस्त नवयुवक थे । गंदमी रंग, चेहरा गंभीर, कुछ 

भारी होंठ तथा mie पर चइमा लगाते Al भगवतीचरण 
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. थे कि कोई भी यह शका नहीं कर सकता था कि वे गुजराती 


qar लाहौर में ही हुए थे, इसलिये पंजाबी इतनी श्रच्छी बोलते 


ब्राह्मरा हैं। भगवतीचरण नंशनल कालेज में पढते थे । यशपाल 
भगतसिह आदि विद्यार्थियों से वरिष्ठ थे । वे जहर में रहते थे, 
ग्रतः एक ही कालेज के छात्र होते हुए भी भगतसिंह आदि में 
तथा भगवतीचरण में आरंभ में ग्रन्तरंगता नहीं थी | ज्योंही 
उन्होने विश्वविद्यालय से विज्ञान में इन्टरमीडियट पास किया 
कि वे श्रसहयोग आन्दोलन में शरीक हो गये थे। यशपाल, 
भगर्ताह श्रादि का परिचय उनसे सबसे पहले १६२४ के हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के देहरादून अधिवेशन के समय तथा १६२५ 
में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन श्रार्मी का परचा बांटने के THA gar । 
तभी भगतसिह श्रादि समझ गये कि भगवतीबाबू भी क्रांति- 
कारी कार्यों में भाग लेते हैं। भगवतीबाबू की आत्मीयता 
भगतसिंह, यशपाल, आदि से हो गयी । तभी से ये सब एक ही 
टोली के साथी हो ग्ये। 


नौजवान भारत सभा 
प्रो. जयचन्द्र विद्यालंकार उन दिनों नेशनल कालेज में 
भारतीय इतिहास एवं राजनीति के उनके अध्यापक थे। उनके 
सूत्रों से हिन्दुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का एक परचा वितरण 
के लिये लाहौर आया था जो भगवतीबाबू के मकान पर ही 
रखा गया था। उसे बांटने में भगवती बाबू ने पुरा सहयोग 
दिया । भगवती बाबू में एक विशेषता यह थी कि पहचान होते 
ही वे ग्रात्मीयता फौरन ही प्रगट कर देते थे। उन्हीं दिनों 
नौजवान भारत सभा भी इन युवकों ने गुप्त काये करने एवं O 
उग्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिये स्थापित कर ली। उस समा 
के मुख्य संचालक भी भगवती बाबू एवं भगतसिंह ही थे । सभा 
प्रत्यक्ष में तो सभी काम सावंजनिक हो करती थी, किन्तु वास्तव _ 
में उसमें गुप्त कार्यं ही प्रचान था। यों कहिये कि ae ya 
कार्यों के लिये सावंजतिक आधार के रूप में थी। E; 
नौजवान सभा के जनरल सेक्रेटरी और भगवती aq _ 
्रोपेगेण्डा सेक्रेटरी थे। प्रमुख सहयोगी थे waa एवं 
हसानभली । इसके समाजवादी सिद्धान्तों के कारणा इर 
सहयोगी डाक्टर सत्यपाल एवं Ste किचलू भी थे। इस 
का arg कार्यं भगतसिंह एवं भगवती बाबू ही करते थे। 
में भगवती बाबू, भगतसिह आदि पर area निकल जाने के 
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इस्त सभा का कायं रामकृष्ण, धन्वन्तरी एवं एहसानश्रली 
om चलाते रहे। यह नौजवान सभा का ही साहस था कि 
१६१४ के लाहौर षड्यन्त्र केस के प्रभियुक्त १८ वर्षीय करतार 
सिंह को फंसी हो जाने पर, asa हाल लाहौर में उसकी 
बरसी मनाई गई और उसके चित्र का उद्घाटन किया गया। 
इस चित्र को बड़ा बनवाया भगवती बाबू ने। भगवती बाबू की 
` क्रांतिकारिणी पत्नी दुर्गा भाभी ने तथा सुशीला दीदी ने अपनी 
उ गलियों से रक्त निकाल कर इस फोटो पर छिड़का। मुख्य 
भाषण भी भगवती चरणा बोहरा का gl eat i यह सभा 


यह स॒भा ऐसे भोजों का भी आयोजन करती थी जिसमें सभी 
जाति के लोग साथ बंठकर खाते थे । इस सभा के दो 
नारे थे--इन्कलाब जिन्दाबाद तथा हिन्दुस्तान जिन्दाबाद | 
इस समा का सूत्र प्रो जयचन्द्र विद्यालकार के हाथों में था। 
१६२६ तक भगवती बाबू अपना समय कुछ तो हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के काम में लगाते श्रोर कुछ समय सभा के HAA 
इधर जिस तरह भगवती बाबू कुछ ठोस कार्य सामने न 
होने से खीज रहे थे, उसी तरह भगतसिह, सुखदेव भी खीज 
o खा रहे थे, पर सूत्राघार जयचन्द्र जी स्वभाव से वच कर चलने 
poa ले थे ग्रतः वे किसी भी कार्य को बहस मुवाहिसे से आगे कभी 
` बढ़ने ही न देते थे इसलिए पिता से परेशान तथा गुरु जयचन्द्र 
जी से दुःली भगतसिह कुछ करने का सूत्र बढ़ाने के हेतु लाहौर 
वे भाग कर दिल्‍ली एव कानपुर चले गये। दिल्ली में भगतसिह 
Raga में अवेतनिक नौकरी कर ली। उन्हीं दिनों काकोरी 
पा र्त्र के सिलसिले में घड़ाघड गिरफ्तारियां जारी थीं । दोस्तों 
को सलाह से वे भाग कर कानपुर चले आये । पर यहां भी उन्हें 
यही सलाह दी गयी प्रतः वह पुनः दिल्ली रा गये ग्रोर कानपुर 
St सूत्रों के mm पर वे यहां संगठन जमाने की चेष्टा 
करने लगे । जयचन्द्र जी की डरपोक नीति के कारणा सुखदेव 
भी लायलपुर चला गया । बेकार God से घबरा कर भगवती 
Tg भारत में क्रांतिकारी श्रान्दोलन का श्ट खलाबद्ध इतिहास 
लिखने में व्यस्त हो गए । भगवती बाबू ग्वालमण्डी में श्रपने 
' में रहते थे । उनका यह मकान क्रान्तिकारी 
श्रय स्थल हो गया था। वे स्वय सम्पन्न थे Aa: 
वालों को कोई कष्ट नहीं था । 

दुर्गा भामो 

. qad बाबू के पिता शिवचरणा जी एव दुर्गा भाभी 
$ पिता पं० बांकेविहारी नागर पुराने विचारों के थे। श्रत 
YA का विव it बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। दुर्गा 
[भी की दि क्षा दीक्षा भगवती बाबू ने ट्यूशन करा कर पूरी 
| भगवतो बाबू के एकमात्र पुत्र शचीन्द्रकुमार का जन्म 


९२५ हुआ था । पति के लक्षणों से वे ताइ गपी थीं कि 
Md ate Se esa 


“शिव 
युवको का 
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नौजवानों के क्रान्ति में सम्मिलित होने का ही खुला संकेत था। 


पैतृक सम्पत्ति का भरोसा नहीं किया जा सकता। १६२६ में 
इसलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की “प्रभाकर” परीक्षा पास 
कर ली । इसके बाद वे लाहौर के महिला कालेज में प्रोफेसर 
बन गयीं) यद्यपि वे भगवती बाबू के क्रांतिकारी कार्यो में न 
सम्मिलित होती थीं न कुछ बोलती थीं पर समय श्राने पर किसी 
भी प्रकार की सहायता से इन्कार भी नहीं करती थीं। भगवती 
बाबू दुर्गा भाभी की देहाती मानकर क्रांति की बाते उनसे 
करते भी नहीं थे । 
जयचन्द्र से मतभेद 

भगतसिह ने लाहौर से भाग कर दिल्ली और कानपुर में 
क्रांतिकारियों से सम्पकं स्थापित कर लिए थे। युक्त प्रान्त का 
दल काकोरी के Saal को छुड़ाने की योजना बना रहा था 
किन्तु काकोरी के षड्यन्त्र के बाद की गिरफ्तारियों के कारण 
दल छिन्न भिन्न हो गया था श्रोर दूसरे अर्थाभाव भी था। 
पंजाब के दल से भी कुछ युवक मांगे गये थे। भगवती बाबू ने 
इस प्रकार की बातें सुन कर जयचन्द्र जी से चर्चा चलाई पर 
उनकी हर बार की अड़ियल नीति से वे तंग श्रा चुके थे । अतः 
जयचन्द जी से उन्होंने खुल कर कह दिया कि 'यदि आप कुछ 
नहीं करते तो हमें जो कुछ करना होगा वही हम करेगे । कोरी 
प्रतीक्षा में हम समय बरबाद करना नहीं चाहते | ” इससे 
जयचन्द जी को भगवती बाबू पर आशंका हो गयी । इसका एक 
कारणा और भी था कि भगवती arg का इन दिनों विदेशों ' में 
भारत के लिए काम करने वाले क्रान्तिकारियों से सम्पक हो गया 
था । लाहौर में ऐसे क्रान्तिकारियों की डाक रूपया पेशावर आदि 
स्थानों से भगवती बाबू के नाम ही आता रहता AT’ परन्तु 
कुछ दिनों बाद इन लोगों के प्रयत्नों में कोई व्यवस्था न देख 
भगवती भाई ने अपने श्रापको फंसा देना उचित न समझ कर 
घीरे घीरे इन लोगों से सम्पर्क विच्छेद कर लिया। इसलिये 
इस तरह के लोग भी नाराज होगये । 


सुशीला दीदी का त्याग और जयचन्द का 


मगवतो बाबू पर आरोप 

जयचन्द्र जी काकोरी के बन्दियों के छुड़ाने के लिये 
लाहोर में रुपया एकत्रित कर रहे थे । उन्होंने सुशीला दीदी से 
भी रुपया मांगा । वे जालन्धर बहाविद्यालय में प्रध्यापिका थीं . 
att उस समय भगवती बाबू के घर ही see ats सुशीला 
दोदी ने अपनी सोने की चूड़ियां दे दीं । भगवतीबाबू को यह बात 
बुरी लगी भ्रौर चूड़ियां उसने nat पास रख लीं । इसी बीच 
जयचः्द्र जी ने चुड़ियों के लिये कहा कि मेरी भांजी का विवाह 
है इसलिये मै ये चूड़ियां वहां दे दू गा और सोने का दाम दे दू गा। 
भगवतीबावू ने साफ इन्कार कर दिया कि एक नौकर 
औरत तो चूड़ी देने को तँयार है श्रौर जयचन्द्र चूड़ियों की 
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लागत बचाने पर उतारू हैं। इस बात को लेकर जयचन्द्र जी 
नाराज तो थे ही और भी fae गये क्योंकि इसमें उनकी क्रांति 
दल के प्रति प्रामाणिकता पर भी गहरी आंच ग्राती थी। इसके 


लिये जयचन्द्र जी ने चूड़ियों वाली. बात को छिपा लिया श्रौर n = SER: 
घीरे-घीरे उन्होंने सभी को कह दिया कि मुझे विश्वस्त सूत्र से . 5४ 5५ 
ज्ञात हुआ कि भगवती बाबू खुफिया पुलिस के व्यक्ति हो गये ., ४ । 


हैं । 

जब ज्योति जगी' पुस्तक के लेखक ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि जयचन्द्र वाली 
घटना का जिक्र मुझपे भाभी ने किया श्रोर सुशीला दीदी ने 
भी, पर भगवतीचरण ने इतना निकट होने के बावजूद भी कभी 


जथचन्द्र के विरुद्ध कोई बात मुझसे नहीं की । भ्राज भी जब £ 
कि जीवन को संध्या में इन घटनाओं के घटित होने के चालीस i 
वर्ष बाद एक निष्पक्ष श्रौर तटस्थ दर्शन के रूप में मैं इसे लिपि- a 


बद्ध कर रहा हूँ तो भगवती चरणा के त्याग, सहन शक्ति साहस 
ओर देशभक्ति के श्रागे मेरा सिर स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाता 
av 

सो.श्राई.डी. कमंचारी समभने लगे 

इसके बाद जब भगवती बावू श्रौर यशपाल फरारी 
के दिनों में अपना समय व्यतीत कर रहे थे तब यशपाल के 
जयचन्द्र से मिलने पर उन्होंने फिर वही बात दुहराई कि उनके 
कार्यो का भगवतीचरण को पता नहीं लगे, साथ ही Frat खोलकर 
उनकी निन्दा भी की । जयचन्द्र जी यह जानते थे कि भगवती 
चरणा फरार है । फिर क्या वे यह नहीं सोच सके कि फरार 
व्यक्ति खुफिया का आदमी केसे हो सकता है ? जब भगवतीबावू 
शहीद हो गये तब भी जयचन्द्र यही कहते रहे कि वह बड़ा 
चालाक है, कहीं छिप गया है WIC मरने का प्रचार कर रहा 
है । इसका परिणाम यह हुआ कि भगवती बाबू पर लोगों को 
और खासकर दल के लोगों को शक हो गया। शक होने 
का कारण यह था कि एक तो वे सम्पन्न थे दूसरे रायसाहब 
के पुत्र होने के कारण उन्हें ऊंची नौकरी मिलने में भी कोई 
कठिनाई नहीं थी । मगर प्रत्यक्ष में भगवतीबाबू एक पेसा भी 
faga खर्चे न करने वाले तमाशबीनी से बहुत दूर, किवाड़ 
बन्द किये हमेशा लिखने पढ़ने में व्यस्त रहने वाले युवक थे। 
इन कारणों से वास्तविकता का पता लगाना भी कठिन था। 
कुछ भी हो लेकिन दल को काम करने में श्रडचने ma लगीं 
क्योंकि भगवती बाबू के जाने हुए सूत्रों से काम किया जाय 
ग्रौर यदि वे सचमुच खफिया के व्यक्ति हुए तो पूरा का पूरा 
दल एक ही सपाटे में गिरफ्तार किया जा सकता था। थोड़े 
ही दिनों में भगवतोबाबू के खुफिया होने को बात भारत 
नौजवान सभा, गुप्तदल एव कांग्रेस तक में फल गयी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि काकोरी के बन्दियों को छुड़ाने का काम 
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दीनानाथ व्यास का जन्म २८ जुलाई १६०७ को हुआ | 
१६२६ से श्राप रियासती एवं विदेशी ज्ञासन की नींव हिला 
देने वाले लेख लिख रहेहैं। 
| तेरह पुस्तकं व लगभग डेढ 
A हजार लेख प्रकाशित करा चके 
हैं क्रांतिकारी लेखों के कारण 
f पुलिस ने तीन बार आपके घर. 
| पर छापा मार कर क्रांति- 
| कारी रचनाग्रों को जब्त कर . 
| लिया । १९४३ में आपको 
बागी लेखनी से परेशान हो कर 
6054 सरकार ने आपको गिरफ्तार 
€) कर लिया । तीन सप्ताह तक 
#० ०4 उज्जेन में असहय शारीरिक कष्ट 
देने के बाद श्रापको ग्वालियर सेन्ट्रल जेल ले जाया गया । वहां 
भी जबान न खोलने पर ग्रमानवीय यातनाश्नों के कारण गाप 
की स्थिति चिन्ताजनक हो गयी । वहां से उज्जेन लाने पर आप 
तीन दिन तक श्रचेतन रहे | Aa: नवम्बर १९४३ से & फरवरी 
१९४४ तक आप घर में नजरबन्द रखे गये । भयंकर यंत्रशाओं 
के कारणा स्थाई रूप से हृदय रोगी हैं ` 


स्थगित हो गया । इसका पूरा कारण भगवती बाबू बाबू पर 
डाल दिया गया | मदद न पहुंचने से युक्त श्रान्तीय दलों में 
भगवती बाबू के खुफिया होने की ख़बर फेल गयी | जयचन्ब्र 
जी को कुछ करना तो था नहीं, इसी AIS का बहाना लेकर 
खूब प्रचार करने लगे | 3 
भगतसिंह कुछ कर डालने पर तुले थे। वे भगवती 
बाबू पर पूणां विश्‍वास भी करते थे किन्तु उन्हीं के कारण 
काम भी ठप्प हो शया है इस बात से भी श्रनभिज्ञ नहीं थे। 
भगतसिंह सच्चे क्रांतिकारी होने के नाते व्यक्तिगत मित्रता का. 
कोई मूल्य नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि यदि इसी आदमी 
के कारण काम चौपट हो रहा है तो फोरन इसे खत्मकरदिया 
जाये । वह सभी को यही सलाह देते थे । पर बाद में यह भी 
कह देते कि भगवतीचरण पुलिस का खुफिया है भो यायों _ 
ही बदनाम हो रहा है। काम ठप्प हो जाने से यशपाल AIT 
भगतसिंह की बातचीत हुई कि पता लगाना चाहिये । ग्रन्तम्रें | 
waag ने जोश में श्राकर पिस्तोल दिखाते हुए कहा “मैं 
उसको गोली मार दू'गा।” यशपाल ने कहा “जिम्मेदारी 


दिन भगवती बाबू के घर .गया। वहां उसके बरताव, दल क 
प्रति निष्कपट प्रेम को देखकर किकतंव्यविमूढ़ हो गया । समझे 
नहीं पाया कि यह व्यक्ति खुफिया है ? N 


हे अगति भगतसिंह ने सुखदेव पर जोर डाला कि पता लगाग्र 
. कि भगवती बाबू क्या खुफिया है। एक दिन anatase भगवती 
बाबू को सांडा ले गया और यशपाल को भगवती बाबू के घर 
जांच पड़ताल को भेजा गया । यशपाल की दुर्गा भाभी से जान 
. पहचान थी । सुखदेव चाहता था कि यशपाल भगवती बाबू की 
गंर हाजिरी में उसके तमाम कागज पत्र देख डाले। यदि वे 
खुफिया हैं तो कुछ न कुछ तो उसके घर पर मिल ही जायेगा । 
यशपाल तीन चार दिनों से जुकाम से पीड़ित थे ही। 
वे जांच के लिए जुकाम का काढ़ा बाजार से खरीद कर सीघे 
भगवती बाबू के घर भ्राये। भगवती बाबू का घर दल का 
विश्रामालय जैसा ही था। यशपाल ने घर पहुंच कर दुर्गा भाभी 
से भगवती बाबू के लिए पूछा और उनके कहने पर कि “्राते 
ही होंगे” यशपाल ने नुस्खे की पुडिया देकर काढ़ा बनाने का 
श्रनुरोघ किया । दुर्गा भाभी दवा लेकर दूसरे मंजिल चली गयीं | 
मोका देखकर यशपाल ने दूसरे मंजिल का नीचे का दरवाजा 
 बन्दकरलियाग्रोर ऊपर से जब दवा कूटने की स्पष्ट श्रावाज 
सुनाई देने लगी तो कमरे की तलाशी लेनी श्रारंभ कर दी। 
भगवती arg कोई भी चीज ताला लगाकर नहीं रखते थे । ग्रतः 
यशपाल उनको ग्रलमारियां खोलकर जांच पड़ताल करने AT | 
कुछ कागजात उनके लिखे “भारत की क्रांति का इतिहास” के 
व कुछ पृष्ठ गदर पार्टी के मिले। कपड़ों के ट्रन्क हू ढ डाले | 
ईचन की लकड़ियां तक देख डालीं। तब तक यशपाल पूरी 
| गी से निबट चुके थे अतः उन्होंने जीने की Hest खोल दी । 
k r ही देर में दुर्गा भाभी काढ़े का गिलास लिए नीचे श्रायीं । 
काढ़ा देकर फिर ऊपर चली गयीं। इस बीच यशापाल ने फिर 
इधर उघर देखादेखी की पर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा | आखिर 
ग पीकर भाभी को दरवाजा बन्द कर लेने को कहकर 
चले आये । 
इस तरह जयचन्द्र जी के बचकर काम करने की प्रवृत्ति 
गरणा पार्टी काकोरी के कंदियों को मुक्त कराने के लिए 
कुछ भी नहीं कर सकी, किन्तु भगतसिंह, भगवती बाबू तथा 
` के प्रतत्नों से युक्त प्रान्त से सम्पर्क स्थापित हो गये थे । 
य नौजवान भारत सभा की ALA सायमन कमीशन 
बायकाट करने की योजना बनायी गयी । एक 
लाला लाजपतराय के नेतृत्व में स्टेशन तक 
वहां लालाजी के सीने पर पुलिस के डण्डों की चोटें 
at) उसी भीड़ में भगतसिह, सुखदेव, भगवती बाबू व 
rea थे । यशपाल व भगवती बाबू को भी चोटें mat श्रौर 
gaat एतक भगदड़ में खो गयी | इसके कुछ समय बाद उन्हीं 
चोटों के परिणाम स्वरूप लालाजी को मृत्यु हो गयी। उनकी 
rer को जलाने के बाद पुलिस उनके फूलों का श्रपमान न करे 
लए यशपाल ने शमशान में पहरा देना आरम्भ किया । 
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घण्टे भर बाद भगवती बाबू तांगे पर भोजन तथा खाट लाद 
कर ले आये | कम्बल ग्रोढ़ कर दोनों शमशान में ही सोये | इसके 
बाद इन्होंने नेशनल बेक में डकेती का भी प्रयत्न किया पर वह 
राष्ट्रीय कारणवश रोक दिया गया | 

जब इस दल के युवकों ने आजाद के नेतृत्व में सांडसं 
का वघ कर दिया तब गिरफ्तारियों के भय के कारण सभी लोगों 
को भागने के लिए घन की श्रावऱ्यकता हुई किन्तु पेसा पास 
नहीं wa: सांडसं वघ के पहिले ही भगवती बाबू अपने खाते 
में से ५००) to निकालकर दुर्गा भाभी को दे गये थे । सुखदेव 
ने भाभी से पूछा कि कुछ रुपये हैं । भाभी ने सुखदेव को ५००) 
zo दे दिये । भगवती बाबू फरार थे ही । इन रुपयों से सभी 
साथी लाहौर से निकल गये । सिर्फ भगतसिंह को निकालना 
कठिन हो रहा था । भगवती बावू पर मेरठ षड्यन्त्र केस में 
वारन्ट था । श्रतः वे गुप्त रूप से रहा करते थे। जयचन्द्र जी 
द्वार खुफिया करार दिए जाने वाले भगवती बाबू सदेव ही दल 
को अपने घन से समय-समय पर सहायता पहुँचाते रहते थे, 
साथ ही उनका घर दल का श्राश्रम स्थल था। इसी से समझ 
में आ सकता है कि क्रांन्तिकारियों का जीवन कितना भय'नक 
होता है। रातदिन के साथी भगतसिंह के भी मन में यह बात 
समा गयी थी कि भगवती बाबू ऊपर सेतो क्रांतिकारी हैं पर 
वास्तव में वह सी. आई. डी. का ग्ादमी हैं। प्रसिद्ध क्रान्ति- 
कारी सुखदेवराज ने लिखा है कि सांडस वघ के कुछ दिन 
qå भगतसिंह ग्रौर सुखदेव मुझे नजर श्राये। सुखदेवराज 
उस समय सायकल पर कालेज जा रहे थे । पीछे से सुखदेव ने 
आवाज दी । सुखदेव ठहर गये । 

“एक बड़ी जरूरी बात तुमसे कहनी है'-सुखदेव ने कहा। 

‘Her !'. 

“भगवतीचरण से Yoo Fo ला दो, बड़ी सख्त जरूरत 
है । सुखदेव ने कहा । 

“तुम खुद ही भगवतीचरण के पास क्यों नहीं चले 
जाते ' सुखदेवराज ने HST | 

“भगवतीचरण सी. आई. डी. का आदमी है, हम उसके 
पास नहीं जावेगे ।' 

इसपर सुखदेवराज ने सुखदेव को फटकारा श्रौर कहा 
कि यदि तुम भगवतीचरणा से रुपया नहीं मांग सकते, तो मैं 
भी उनसे रुपया मांगकर तुम्हें नहीं देख सकता । 

“रहने दो सुखदेव ! पैसे की बात से मत करो, तुम नहीं 
जानते कि यह सोलह राने भगवतीचरण का ही आदमी है।' 
भगतसिह ने कहा । 

इस बात की तीव्र प्रतिक्रिया सुखदेवराज पर हुई और 
वह कालेज न जाकर सीधा भगवती बाबू के पास पहुंचा और 


सारी कहानी उन्हें कह garg कहानी सुन कर भगवती बाबू 


| 
2 


गंभीर हो गए और कहने लगे -- “रुपया पहुँचाते के लिए मना 
करके तुमने ग्रच्छा नहीं किया । रुपये की व्यवस्था में किए 
देता हूँ तुम उन्हें पहुँचा दो 


सुखदेवराज ने गरजकर कहा--“वह तो तुम्हें सी श्राई 
डी. का आदमी समभे प्रौर geet से रुपये मांगे ? 

तुम समभते नहीं, भगत्सिह को रुपया पहुंचाना 
श्रावश्यक है।' भगवती बाबू ने कहा | 

क्यों आवश्यक है ??--सुखदेवराज ने पूछा । 

‘al सकता है कि रुपया न पहुँचने पर भगतसिंह की हालत 
भी ्रशफाक जेसी ही हो जाय श्रौर हम छोटी सी मूर्खता के 
कारणा भगतसिह ta साथी से हाथ घो बंठे। राष्ट्रीय हित के 
मामलों व्यक्तिगत मामलों को बिलकुल ही नहीं आने देना चाहिये 
राष्ट्र व्यक्ति से ऊपर होता है । प्रश्‍न यह नहीं है कि वह मेरे 
विषय में बया सोचता है, प्रश्‍न यह है कि राष्ट्र के लिए वह क्या 
करने जा रहा ।' भगवती बाबू ने कहा । 

भगवती बाबू ने बताया कि फरार होने की स्थिति में 
अशफाकउल्ला मेरे पास AA की सोच रहा था ताकि कुछ रुपया 
लेकर काबुल चला जाय, परन्तु जब उसे बताया गया कि 
“भगवती चरण तो सी. ग्राई. डी. का ग्रादमी है तो वह मेरे 
पास नहीं श्राया, न जाने भूखा प्यासा कहां-कहां भटकता फिरा 

waa: दिल्ली जा कर पुलिस के हाथ में पड़ गया। मैं नहीं 
चाहता कि किसी भी कीमत पर भगतसिंह का हाल भी श्रशफाक 
जेसा ही हो । रुपया दे देता हूं, तुम Tal ak भगतसिंह को 
दे भ्राओरो ।' 


सुखवदेवराज भगवती बाबू की बात समझ नहीं पाये । 
जव भगवतीवावू ने देखा कि सुखदेवराज रुपया देने नहीं 
जायेगा तो उन्होंने एक हजार रुपया भाभी के पास रख दिया 
sit कह दिया कि जब भगतसिह या उसका कोई आदमी रुपया 
मांगे तो दे देना । 


भगवतीबाबू फरार हो कर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 
में पहुंच गये थे । इधर दल को भगतसिंह को लाहौर से निका- 
लना कठिन हो रहा था, क्योंकि उन्हें लोग प्रहचानते थे, पुलिस 
ने aisd के वघ के समय उन्हें देख लिया था। aa: सुखदेव 


भाभी के पास श्राया श्रौर उनसे पुछा कि एक साथी को लाहौर : 


से बचाकर कलकत्ते ले जाना है। उसकी पत्नी बनकर जाना 
होगा । क्रान्तिकारियों के दिलों को देखिए कि भाभी दूसरों के 


सामने अन्य पुरुष की पत्नी के रूप में ग्रपने तीन वपं के बच्चे 
के साथ खुला सफर करें और यदि पुलिस से मुठभेड़ हो जाय 


तो बच्चे का कया हो ? पर क्रांतिकारी इन बातों की चिन्ता 
/ नहीं करते, वे तो हथेली पर जान लिए फिरने वाले परिव्राजक 
होते हैं। भाभी फोरन रजामन्द हो गयी । 

दुर्गा मामी ने भगर्तासह को बचाया 


सुखदेव कुछ देर बाद ही एक सुन्दर लम्बे Farad 
BAF को लेकर झा गया । भाभी ते ध्यान से देखकर भगतसिह 
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को पहचाना । सुबह ५ बजे Anatase Mae पहने शची जो i 
भगवती बाबू का तीन वर्षीय बच्चा था लिए हुए, श्रपने नौकर | रू 4 z 
के वेश' में राजगुरु से सामान उठवा कर अपटुडेट मेम साहब बनी cB 
हुई दुर्गा भाभी के साथ स्टेशन पहुंच गये। स्टेशन से भगतसिंह 
ने कलकत्ते में सुशीला दीदी को भाभी के नाम से तार देदिया। 
HASH उस समय भगवती बाबू सुशीला दीदी के पास ही 
टहरे थे । तार मिलते ही वे परेशान हो गये कि दुर्गा भाभी तो 
HAST जाने से इन्कार कर चुकी थीं, फिर यह भ्रनायास AM- 
मन केसा ? स्टेशन पर दुर्गा भाभी की मेम जेसी शक्ल देख कर 
व पूरा मामला समझने पर भगवती बाबू समझ गये कि दुर्गा 
भाभी को वे जेसी देहाती औरत समझते थे वैसी नहीं । उन्होंने _ 
उसी समय भाभी के Het पर हाथ रख कर कहा--“तुम्हें आज | 
समभा | है 


वहीं इत्तफाक से एक दिन जयचन्द्र जी मिलगये। OOOO 
उन्होंने वहां भी भगवती बाबू की खूब निन्दा की । भगतसिंह ने 
मन में कया सोचा होगा किन्तु साधारण सी बुद्धि रखने वाला 
भी सोच सकता है कि जो व्यक्ति वारंट के कारण, सम्पन्न होते 
हुए भी फरारी का जीवन बिता रहा है, जिसकी पत्नी aaa? 
व श्रपने एकमात्र बच्चे की जान Ht जोखम में डालकर एक 
क्रांतिकारी को बचाने के लिए सब कुछ करने को उद्यत हो उस | i: 
आदमी को भी खफिया बताया -जाय यह जयचन्द्रजी जसे | 
भारतीय इतिहास के प्रामाणिक विद्वान ही कह सकते gil कै: ae 
जयचन्द्र जी ग्रगाघ विद्वान हैं पर जोखम से दूर रहने वाले 
व्यक्ति रहे हैं | दुःख की बात यह है कि उन्होंने क्रान्ति को कई | w 
वर्षों तक पंजाब में प्रगति न होने दी । इसीलिये कि क्रान्ति जोम O 
की सांसों से जीती है ग्रौर जयचन्द्र जी जोखम से भागने वाले... 
व्यक्ति हैं Sawa जी को बुद्धि का नमूना यह हैकि जिस 
भगतसिंह को लाहौर से निकाल कर, जिस भगवती बाबुको | 
पत्नी ने अपनी और अपने मासूम बच्चे की जान जे i, 
डाली उसी व्यतित के सामने भगवती बाच को खुफिया 
कौन बरदाइत कर सकेगा ? : PGi ae e, 

एसेम्बली में बम फेंकने st निर्णय 

2 कुछ दिनों बाद दल ने तय 
कर लिया कि mafa 
gal को जगाने के हेतु “साढे 
जनिक सुरक्षा” और ' औद्योगिक 
विवाद'' बिलों पर, जो जन 
ठुकराये जाने क्रे बाद भी सके | 
समय से वायसराय ma 
आर्डर से कानून बनने वाले ३ 
एसेम्बली भवन की गैलरी में | 
से बम फेके श्रोर ग रफ्तार 
होकर जब मुकदमा 
के etal ate उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए एक ऐतिः 
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gafas बयान दे! वह बयान देश के प्रमुख पत्रों में छपेगा। 
इससे एक महानतम व्यक्ति को खोकर भी क्रान्तिकारियों के 
विषय में भ्रच्छा प्रचार हो जायेगा । ८ अप्रेल १६२६ को उक्त 
दोनों बिल वायसराय के स्पेशल श्रार्डर से कानून बनने वाले थे। 
इसके लिए सुखदेव ने भगवती aq की खोज की। खोज करने 
पर वे मिल गये । उसने कहा कि “यदि भगतसिंह से श्रन्तिम बार 
मिल लेना चाहते हो तो आज रात की गाड़ी से दिल्‍ली चलो। 
भाभी को भीसाथलेलो।'” 
भगवती बाबू ग्रन्तिम वार भ्रन्तरग मित्र भगतसिह से 
मिलने के लिए दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी- जो sad से get 
पर आयी थी ओर भगवती वाबू के पास ही ठहरीं थीं- a 
बच्चे शची के साथ दिल्‍ली रवाना हो गये । दिल्ली पहुंचकर 
भगवती बाबू ने भगतसिंह की पसन्द की चीजें रसगुल्ले और 
aa? खरीद लिए प्रौर कुदसिया बाग में ठहर TÀ | सुखदेव 
वहां से भगतसिंह को लेने गया । कुछ देर बाद वह ATA AT 
गया । साथ में भगतसिंह भी था । दुर्गा भाभी और सुशीला 
दीदी ने भगतसिंह को ga खिलाया पिलाया। सुखदेव के 
अलावा किसी को भी ज्ञात नहीं था कि भगतसिह की यह 
अन्तिम मुलाकात क्‍यों है ? क्रांतिकारियों में एक दूसरे से पूछने 
का नियम नहीं था । रोली श्रौर भ्रक्षत से टीके लगाकर भगत 
सिह को विदा किया | | 
इसके बाद भगतसिंह एवं बटुकेदवर दत्त द्वारा एसेम्बली 
में घड़ाका हुआ, दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही 
थी कि सड़क के एक मोड़ पर एक तांगे में जाते हुए भगवती 
बाबू, दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी तथा बच्चा शची भगतसिह को 
दिखाई दिए । शची लम्बे चाचाजी (भगतसिंह) को चाहने लगा 
था क्योंकि वह दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ते तक गया था और 
फिर वापस facet atx लाहौर श्राया था श्रतः वह भगतसिह से 
हिल गया था। भगतसिंह को मोटर में जाते देखकर वह 
जिल्लाया--“लम्बे चाचाजी !” aaa ने तांगे में से सभी 
लोगों को पहचान लिया । शची को भी पहचान लिया । यशपाल 
के शब्दों में ही उस समय की मनोदशा सुनिये- इन लोगों ने 
एक दूसरे को पहच'त लिया परन्तु व्यवहार किया न पहचानने 
का । वह मेनं का कितना बड़ा संयम था। भगतसिह को इस 
समय मृत्यु के हाथों से लोटा लेने के लिए अपने प्राण दे देता 
इनके लिएं श्रधिक श्रासान होता । संयम श्रौर अनुशासन & का 
ऐसा उदाहरणा विकृत मस्तिष्क या कायर के लिए कभी संभव 
नहीं हो सकता | समझदार और व्यस्क लोग तो वंसे ही चुप 
रह गये जैसे पन्ना दाई कतव्य की रक्षा में श्रपती सन्तान के 


देडे होते देख कर गई थी ।” 


“बच्चे शची के “लम्बे चाचाजी' चिल्लाते ही दुर्गा भाभी 
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ने उसका मुह गोद में छिपाकर चुप करा दिया। यह कया पाड़ा 
से उठती रुलाई निकलने न देने के लिए श्रपना गला घोंट लेने 
से क्या कम था ?” 


दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी ब प्रकाशवतो के 
बारन्ट जारी 

दिल्‍ली षड्यन्त्र के मुखबिरों सुल्तानचन्द एवं दीनानाथ 
के बयानों के आधार पर दिल्‍ली में बड़ी बम Gard बनाये जाने 
पर प्रकाशवती, बाद में जेल में विवाह करके यशपाल की aR- 
पत्नी बनी, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी तीनों उक्त बम 
फॅक्टरी की प्रबन्धकत्ती थीं । श्रतः इन तीनों की गिरपतारी के 
लिए इनामों की घोषणा थी । इधर भगवती बाबू के मेरठ 
षड्यन्त्र से सम्बद्ध होने के सम्बन्ध में वारन्ट था । इस कारण 
उनके घर की बार-बार तलाशियां होती रहती थीं। एक बार 
सुखदेव बम के कुछ खोल तैयार करा कर दुर्गा भाभी के घर 
लाया और खोल छोड़ कर किसी काम से चला गया । उसके जाते 
ही पुलिस तलाशी का वारन्ट लेकर दुर्गा भाभी के मकान पर 
ग्रा गयी । कोई भी व्यक्ति ऐसे समय घबरा जाता है किन्तु भाभी 
तो भगवती arg की घर्म पत्नी थीं) उन्होंने पुलिश को जवाब 
दे दिया कि “मेरे पति घर पर नहीं हैं, दूसरा कोई मर्द भी यहां 
पर नहीं है । जब तक मेरे भरोसे का कोई आदमी यहां नहीं हो 
तब तक मैं तलाशी नहीं लेने दू गी।” इस पर पुलिस ने कहा- 
‘mg aT भरोसे का व्यक्ति बुलवा लाइये । जब तक पुलिस 
श्रपना घेरा नहीं उठा सकती ।' भाभी मकान बन्द करके 
यशपाल के घर ग्रायीं । वहां भाभी को रोक स्वदेश को भाभी 
के घर भेजा और उसे कह दिया गया कि फलां जगहे बम के 
खोल रखे हैं । स्वदेश ने ग्रा कर पुलिस से कहा कि वह सुशीला 
दीदी के बीमार बच्चे को देखने आयी है। पुलिस ने उसे चले 
जाने दिया । स्वदेश ने सभी खोल अपने कपड़े में छिपा लिए 
ait पुलिस से कहती चली गई कि वह बीमार बच्चे की दवा 
लेने जा रही है। इसके बाद भाभी यशपाल कोले कर श्रपने 
घर पहुंची ) यशपाल ने एक निलिप्त व्यक्ति की तरह घर की 
तलाशी अपने सामने ले लेते दी । 


दुर्गा भाभी की मेहमान नवाळी 
यशपाल ने भगवती बाबू की मेहमान नवाजी एवं 
तत्कालीन क्रान्तिकारियों के केन्द्र बिन्दु के रूप में उनका ata 
करते हुए लिखा है कि “उन दिनों उनका मकान लाहोर में 
सशस्त्र क्रान्ति की चेष्ट। ale नौजवान भारत सभा के काम 
का प्रधान भ्रड्डा बना हुश्रा था । दुर्गा भाभी इतने श्रादमियों को 
चले mÀ देख कर मन में चाहे जितनी परेशान होती हों किन्तु 
( शेषाँश पृष्ठ १७ पर ) 
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करीब बीस वर्ष पहले लखनऊ मांटेसरी स्कूल की कक्षा 
में श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान को “रानी लक्ष्मीबाई' 
सम्बन्धी कविता बच्चों को पढ़ा रहा था- 

‘ag लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वोरता का श्रवतार' 

इस पंक्ति का ग्रर्थ समभाने का प्रयास करते हुए दुर्गा 
की वीरता की चर्चा की । इसको सहज वर्तमान के संदर्भ से 
जोड़ते हुए मेरे मुंह से निकल गया कि आपकी बड़ी दीदी का 
नाम भी दुर्गा है और उन्होंने भी श्राजादी की लड़ाई में हिस्सा 
लेते हुए एक अंग्रेज पर गोली चलायी थी ।' फिर क्या था 
इन्टरवल की gA में बच्चों ने श्रीमती दुगदिवी को घेर लिया 
और पूछना शुरू किया- AA बताइये न आपने गोती केसे 
चलायी थी. ate श्रीमती दुर्गादेवी ने बच्चों को झान्त' 
करने AT बात को टालने में बड़ी चतुराई से काम लिया था। 
ma में मुझे ही उनका इतिहास बच्चों को बताता पड़ा 
था। : 

भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में जहां कहीं भी सरदार 
भगतसिह का उल्लेख किया जायेगा, उसके साथ ही स्व० भगवती 
चरण बोहरा Wit उनकी समानरूपा क्रांतिकारी पत्नी 
श्रींमती दुर्गादेवी का उल्लेख करना ग्रपरिहायं होगा।१९१६ 
से लेकर १६३० तक इस दम्पतिने क्रांति को जाला में 
ग्रपना सर्वस्व स्वाह करने में तनिक भी संकोच नहों किया । 
श्रीमती दुर्गादेवी को क्रांतिकारी आंदोलन में सभी लोग भाभी 
के नाम से जानते थे और भगवतीचरण बोहरा की मुह- 
बोली बहिन सुशीला जी को सभी लोग 'दीदी' के ताम से 
पुकारते थे । श्रीमती दुर्गादेवी का विवाह भाई भगवतीचरण 
बोहरा से मई १६१८ में हुआ था । उस समय भगवतीचरण 


जी की ग्रायु १५ वर्षं और दुर्गादेवी at arg ११ वषं 


की थी । 

भाई भगवतीचरण वोहरा का जन्म जुलाई १९०३ में 
हुआ था । आपके पिता To शिवचरण लाहौर में रेलवे में उच्च 
अधिकारी थे और उन्हें उस समय ८-९सो रु. महीने मासिक वेतन 
मिलता था । श्रीमती दुर्गादेवी का जन्म ७ ग्रबद्वबर १६०७ को 
इलाहाबाद में हुआ था । आपके पिता पंडित बांकेविहारीलाल 
भट्ट (नागर) ब्राह्मण थे और जिला जज के पंद से रिटायर हो 
चुके थे । १६०८ में उनकी पत्ती का निधन हो गया तो श्रीमती 
दुर्गादेवी को उनकी बुश्रा जी ने पाला पोसा था। १९१५ 
में जब श्रीमती दुर्गादेवी को श्रायु ११ वषे की थी तभी उनके 
पिता ने अपनी पुत्री का विवाह JUTA से किया । दहेज में 
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दुर्गा भाभी का संघर्षमय जीवन 
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घोडागाडी व मोटर साइकिल दामाद को दी गयी और काफ़ी 
खच किया गया । पं० शिवचरणा मूलतः ग्रागरा में बसे कुलीन | 
नागर ब्राह्मण थे । उनकी एक शाखा जयपुर राज्य में रहने लगी | 
थी और वहां राज दरवार में महाजनी का काम करने के 
उनको “बोहरा” या ‘ate?’ कहा जाने लगा था । तभी से 
उपनाम जुड़ गया था। j 

१६१६ में पं० शिवचररा जी को 'रायसाहब' की उ 
मिली । उस वर्ष भगवतीचरणा ने afew परीक्षा पास 
इस अवसर पर Fo शिवचरणा जी ने श्रग्रेज afam if 
बड़ी दावत दी, लेकिन श्री भगवतीचरणा उस दिन घर से गा 
थे। उन्हीं दिनों भगवतीचरणा ने अपनी पत्नी को अपने र 
न॑ तिक विचार बताये थे । वे देश की गुलामी की जंजीरें तोड़ 
देने की ग्रलुर थे ग्रौर इसके लिए अपने को शिक्षा और 
से हर प्रकार योग्य बनाना चाहते थे । इसी दृष्टि से 
श्रीमती दुर्गादेवी की शिक्षा की व्यवस्था की । १३: 
श्री भगवतीचरणा ने लाहौर के एम० सी० कॉलेज से साइन्स की 
इण्टरमी डिएट परीक्षा we की लेकिन असहयोग are तन के 
प्रभाव में सरकारी शिक्षा सस्थाओं का बहिष्कार किया और 
जव लाला लाजपतराय ने नेशनल कालेज की स्थापना की तो 
उसमें भर्ती हो गये ।' १६२३ में उन्होंने बी० wo परी T पास 
की और सम्भवतः उसी ग्रवधि में श्रीमती दुर्गादेवी ने 
परीक्षा पास की । इसके बाद श्री भगवतीचरण जः पनी ज 
at की शिक्षा लेना चाहते थे लेकिन वे बाहर नही गये | 

१९२५ में काकोरी षड्यन्त्र के नेता श्री ashe 
नाथ सान्याल ग्रौर उनकी पुस्तक 'बन्दी जीवन” वा क्रान्ति 
कारियों को विशेष रूप से mace करती थं । भग 
चरण के पुत्र का जन्म ३ दिसम्बर १६२५ को 
उसका नाम Wales रखा | 


जब भगतसिंह को बचाने के लिए भाभी उनकी पत्नी 
बन कर कलकत्ता गयी तो भगवती भाई ने उनकी पीर थपथपा 
कर कहा-- “MT हम लोगों का सच्चा हि हुआ । 
किसी ने टोका कि विवाह तो दस ag 
उन्होंने हँस कर कहा-“तब तो यह हम लोगो : 
खेल था ” गाज भी भाभी के कपन वि 
से व्याप्त हैं। कलकत्ता कांग्रेस के समाप्त होने के बाद 
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भगवतीचरण के IT कलकत्ता, बम्बई कक 
लखनऊ, दिल्ली, मेरठ आदि सभी प्रमुख नगरों में ay 
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और ग्वालियर से हथियार और बमों के खोल मंगाये जाते थे 
are इन कार्यों में दुर्गा भाभी पर्दानशीन मारवाड़ी महिला की 
भांति बड़े घेर वाली लहंगा श्रोढ़नी प्रौर लम्बी चादरों का 
प्रयोग करती थी । तयारी इस बात को थी कि श्रागे के क्रांति- 
कारी कार्यो में बमों का प्रयोग किग्रा जाय। 

करीब एक दर्जन बम तैयार किये गये । उनक्री परीक्षा 
का काम स्वयं भाई भगत्रतीचरणा ने प्रपने ऊपर लिया और 
२८ मई १९३० को रावी के किनारे के जंगल ऐं परीक्षा करने 
के लिये गये । बम का विस्फोट उनके हाथ में हो गया जिससे 
वे बुरी तरह घायल हो गये। अन्य दो साथियों में एक 
उनके पास रुका रहा प्रौर दूसरे ने भाग कर ठिकाने पर जा 
कर दूसरे साथियों को खवर दी । यशपाल जब तक वहां 
पहुंचे तब तक उनकी हालत खराब हो गयी और बिना डाक्टरी 
सड़ायता के इस वीर ने अपनी ग्रात्माहुति दे ati साथियों 
ने नदी के किनारे उनकी समाधि बता दी ate शोक सन्तप्त 
दशा में वहां से वापस ग्राये। 

श्रीमती दुर्गादेवी की उस समय की. मनोदशा का 
OTA ही लगाया जा सकता है | आजाद ने भाभी को सांत्त्रना 
देने का प्रयास किया । लेकिन उन दिनों बहावलपुर कोठी की 
अलमारी में दवे बम गर्मी के कारण फट गये और उसी दशा 
में कोठी छोड़ कर सब लोग वहां से भाग निकले । इतनी बड़ी 
दुर्घटना के बाद भाभी को एक इंजीनियर साहब के -सामने के 
एक कमरे में लगातार १५ दिन वन्द रहना पड़ा। भोजन देने 
के लिये भी जो नौकरानी जाती थी वह खाने की थाली सरका 
कर बिना बोले वापस चली जाती थी । 

इस घटना के बाद दिल्ली में जा कर ये लोग ठहरे और 
फिर से नवीन सूत्रपात किया गया । दिल्ली में प्राजाद ने गडो- 
लिया जा कर पार्टी के लिये घन एकत्र किया । maa भाभी 
जी और सुशीला दीदी दोनों के श्रभिभावक बन गये । कुछ दिनों 
तक इन लोगों को इलाहाबाद के क्रांसवेथ कालेज में छदम नाम 
से छात्र के रूप में भर्ती करा कर कालेज के दात्रवास में रख 
दिया गया लेकिन वह स्थान भी निरापद नहीं समभा जाता 
था | wa: उसे छोड़ दिया । इलाहाबाद में भी सुरेन्द्रनाथ शर्मा 
नामक पत्रकार के यहां इन लोगों को कुछ समय रखा गथा। 
राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन श्रीमती erat को ग्रपनी 


पुत्री की भांति सहायता देते थे । उनके निवास स्थान 
पर भी वे लोग कुछ समय रहीं | 


भगतर्सिह, सुखदेव श्रौर राजगुरु को फांसी की 
सजा सुनाई गई थी, उत दिनों गांवी-इरविन एक्ट के दौरान 


` कराची कांग्रेस से पूर्व, दुर्गा भाभी ate सुशीला दीदी अपनी 


ही रात के समय देहली के कांग्रेसी नेता 


फरारी की श्रवस्था में 
ay न्सारी की कोठी पर गांधी जी 


रघुनन्दनशरण के साथ डा० श्र 


से मिली थी और गांधी इरविन समभोते में इन तीनों व्यक्तियों 
की फांसी रुकवाने की oat भी रखना चाहती थी किन्तु गांधी 
जी ने उसे हिसा अ्रहिसा के सिद्धांत के marz पर स्वीकार 
नहीं तिया । बल्कि गांधी जी. ने कहा कि “तुम दोनों अपने 
आप को मुझे समपंण कर दो तो मैं कोशिश कर के तुम्हारी 
सहायता कर सकता हुँ ।” यह इन्हें स्वीकार न हुआ | इस 
क्रांतिकारियों पर हृदय विदारक 
प्रभाव पड़ा श्रौर माथ ही उसे चुनौती मान कर एक क्रांतिकारी 
कार्थ करने की योजना बनायी गयी । 


PTA मे जेल के बाहर के 


arag के गवर्नर को गोली से उड़ा देने की योजना 
का नेतृत्व सरदार पृथ्वी सिह को करना ari उनकी सहायता 
के लिये श्रीमती दुर्गादेवी बम्बई गयी । उनका पुत्र दाचीन्द्र भी 
उनके साथ या । वीर सावरकर के बड़े भाई बावा साहब सावरकर 
से भी इनका सम्पर्कं हुआ । वेशम्पायन नामक सज्जन के 
मकान में ये लोग sat थे। arag के गवर्नर अपने बंगले 
के लान में बेठ कर लोगों से मिलते थे । योजना यह थी कि 
श्रीमती दुर्गादेवी किसी पारसी महिला के नाम से उनसे 
मुलाकात करने जायेगी श्रौर जब उन्हें श्रपनी बातों में लगायगी, 
उनके साथ के क्रांतिकारी उस पर गोली चला कर उसकी हत्या 
कर देगे। जब इस प्रकार का प्रयास दो दिन टल गया भ्रौर 
पुलिस इन लोगों पर कड़ी निगाह रखने लगी तो एक दिन 
शाम को गवर्नेमेन्ट हाउस के निकट लेमिग्टन रोड़ पर इन लोगों 
की मोटर ग्रा रही थी तो गवनमेन्ट हाउस से निकलने 
वाले पर गोली चला दी । यही काण्ड लेमिग्टन रोड गोलीकांड 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सेना का afas टेलर जख्मी 
हो गया । गोली चलाते समय उसे गवर्नर ही समका गया 
था । 

इस काण्ड के बाद दुर्गादेवी बम्बई से गुप्त रूप 
से भाग कर पुनः कानपुर श्रा गयी। बाबा साहब सावरकर 
ने झाचीन्द्र को एक स्थान पर पहुँचा दिया था जहां से 
उसे agit माँ के पास पहुँचने की सुविधा मिली । कानपुर 
में कुछ दिन छिप कर दुर्गा भाभी पुनः दिल्‍ली गयी और 
एक सज्जन के यहां ada को रखने का इन्तजाम किया 
गया | 

ग्राजाद को मृत्यु के बाद दुर्गा भाभी श्रोर 
सुशीला दीदी कुछ समय तक इधघर-उघर घूमती रही। 
पुलिस लगातार पीछा करती थी । ate एक सज्जन 
के महां रखा गया था । इन्हीं दिनों वे दिल्‍ली गयी atc फिर 
लाहौर पहुँच कर उन्होंने भी प्रस के संवाददाता को एक बयान 
प्रेस में छपने के लिये दिया । जिसमें पुलिस की ग्रोर से लगातार 
परेशान किये जाने की शिकायत थी । लाहौर में उन्हें गिरफ्तार 
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कर लिया गया । वाद में पुलिस ने उन्हें कुछ समय तक पूछताछ, 
के लिए रिमाण्ड पर रखा | इसके बाद में रेगुलेशन तीन के 
मातहत नजरबन्द कर दिया गया। ६ महीने तक नजरबन्द 
रखे जाने के बाद उन्हें लाहौर शहर की सीमा में तीन वषं तक 
नजरबन्द रखा गया | इसी तरह १६३४ का समय श्रा गया 
Ot नजरबन्दी का समय बीतने के बाद श्रीमती दुगदिवी 
गाजियाबाद at गयी । वहां प्यारेलाल we स्कूल में 
ग्रव्यापिका के रूप में काम' करना शुरू कर दिया । इसके साथ 
कांग्रेस की राजनीति में सही रूप से भाग लेना भी शुरू किया । 
दिल्‍ली के कांग्रेसी नेता श्री रघुनन्दनशरण से आपकी भेंट 
महात्मा गांधी से डाक्टर अंसारी की कोठी में कराई थी। 
उस समय श्राप दिल्‍ली में रहती थी। वहां सुशीला दीदी 
और श्रीमती सत्यवती श्रापसे मिली थी । श्रीमती सत्यवती 
ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नेता मण्डली में प्रमुख थी । १९३८ 
में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में श्रीमती दुर्गादेवी श्रध्यक्ष चुनी 
गयी । इससे यह समझा जा सकता है किं उनका वहां के क्षेत्रों 
में कितना महत्व था । १९३७ के अन्त में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 
मंत्रिमण्डल ने काकोरी पड्यंत्र खण्ड के क्रांतिकारियों को 
रिहा कर दिया । पूरे प्रदेश में इन लोगो का शानदार FAN 
किया गया । दिल्‍ली में इसे श्रवसर पर राजनीतिक सम्मेलन 
करके क्रांतिकारियों का श्रभिनन्दन करने को योजना बनाई 
गयी, लेकिन दिल्‍ली के श्रधिकारियों ने उनके दिल्‍ली जाने पर 
रोक लगा दी। क्रांतिकार्‍ियों ने उस प्रतिबन्ध को तोड़ 
कर दिल्‍ली में प्रवेश faari वहां उन्हें गिरफ्तार कर ६,९ 
“ महीने की सजाए दी गयी। दिल्ली के प्रशासन में पजाब पुलिस. 
का अधिक प्रभाव था ग्रौर पंजाब की सरकार क्रांतिकारियो के 
साथ किसी प्रकार का रियायती व्यवहार नहीं करना agi 
थीं । 
इन्हीं दिनों कांग्रेस संगठन कर पुनः संगठन किया गया 
= sit गाजियाबाद व मेरठ कमिइनरी के जिलों को उत्तर 
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मातहत कर दिया गया । इस प्रकार 
दिल्‍ली प्रदेश कमेटी का बहुत सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ग्रा गया। 
श्रीमती दुर्गादेवी ने भी श्रपनी सदस्यता उत्त र प्रदेश कांग्रेस से 
सम्बद्ध करा ली | 


सितम्बर-भ्रकटूत्रर १६३० में श्रीमती दुर्गादेवी लखनऊ 
ग्रा गयी थी । उस समय से वे निरन्तर लखनऊ में हैं। लेखक 
का परिचय उसी समय से है । 'बच्चन' विइवन!थ वेशाम्पायन का 
क्रांतिक़ारियों के बीच घरेलु नाम था श्रौर उस समय वे जेल में थे। 
चन्द्रशेखर श्राजाद के वे काफी समय तक साथ रहे थे शोर 
उन पर उनका भ्रहूट विश्वास था । लखतऊ आने के वाद वे 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के घनिष्ट सहयोग में आयी। हरि 
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पुरा श्रौर त्रिपुरी कांग्र स में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा 
लिया था। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाषचन्द्र बोस के साथ 
कांग्र सी नेताग्रों ने जेसा व्यवहार किया था उससे वे बड़ी 
दुःखी थी । इन्हीं दिनों उन्होंने बाल शिक्षा क्षेत्र में विशेष 
अध्ययन किया । १६३९ में स्वयं मद्रास के निकट भ्रडयार जा 
कर मांटेसरी शिक्षा पद्धति की ट्रेनिम at ale उसके बाद २० 
जुलाई १९४० को लखनऊ मांटेसरी स्कूल की स्थापना 
we रोड के एक छोटे बंगले में की । इस स्कूल की प्रबन्ध 
समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार नरेन्द्रदेव थे। उनके जेल 
जाने के बाद श्री के०सी० पुरी और फिर श्री रकी अहमद किदबई 
ait उनके निधन के बाद पुनः श्री Fo सी० पुरी और श्राजकल 
डाक्टर सावन बोस स्कूल को प्रबन्ध समिति के प्रध्यक्ष हैं । 


| 


Ih 


लखनऊ मांटेसरी स्कूल ने लखनऊ में एक नवीन शिक्षा 
पद्धति का श्रीगणेश किया था । जिसमें प्राथमिक शिक्षा शुरु 
होने से पहले की स्थिति के बालकों के विकास की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता है। जब स्व० रफीम्रहमद किदवई इस स्कूल 
की प्रबन्ध समिति के ग्रध्यक्ष ये ता उन्होंन इसके प्रसार ale 
विकास में विशेष रुचि ली, afa उनके faqa के बाद 
उनका सपना साकार हुआ । सद्र में जमीन मिलने के बाद 
७ फरवरी १६५७ को तत्कालीन प्रधान मत्री पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने इसके वर्तमान भवन का शिलान्यास किया । aa इस 
स्कूल को इण्टरमीडिएट तक को शिक्षा देने को मान्यता मिलने 
वाली है । इस स्कूल को प्रतिष्ठा और यश श्रीमती दुगदिवी 
की कीति समझी जानी चाहिए 


FEI I | | 


श्रीमती दुर्गादेवी ने १६४६ में mat पुत्र adhe 
को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमेरिका भेजा और इसके 
लिए उन्होंने बिना किसी मोह के लाहौर और इलाहाबाद के 
मकानों को बेच fear) शचीन्द्र वहां से इन्जीनियरी की उच्च 
शिक्षा लेकर लोटे alt इस समय वे कलकत्ता में एक बड़ी 
कम्पनी के श्रधिकारी हैं । उनका विवाह लखनऊ में हुआ और 
इस समय उनके एक पुत्र ओर दो पृत्रियां हैं। . 


कि 


श्रीमती दुर्गा का स्वभाव कोमल किन्तु asx को भांति | 
कठोर है । वे कठोर तपस्या की अभ्यासिनी हैं ओर देश ब | 
समाज के प्रति अपने कतंव्य पालन में वे सम्पूर्ण बलिदातादेने मे 
पूरा-पूरा हिस्सा ले चुकी हैं। विचारों में वे पूर्णतः लोकतांत्रिक 
सिद्धांत और व्यवहार की समर्थिका हैं । समाजवाद के मानवीय 
पक्ष से वे प्रभावित हैं लेकिन सरकारपरस्ती और अफसरशाही 
की जबान से उनको काफो परेशानी भोगनी पड़ी है। व्यक्ति 
स्वातब््य और उद्यम को भ्रपना गदश मानती Šla 


re 
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ié ` व्त्रम का मसाला बनाने के रासायनिक उपकरणा और 
a जमा हो जाने पर प्रश्‍न उठा कि मसाला बनाने के लिए 
कोत जाय ? भगवती भाई यह काम स्वर्थं करना 
हते थे। उनकी इस इच्छा का कारण बहुत सीधा था। 
' देवदत्त जी ने यह भी स्पष्ट बता दिया था कि बड़े पमाने पर 
दिन तक यह काम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक 
' है। कुछ क्रियात्मक agaa हम लोगों को लाहौर में हो ही 
चुका था । बड़े-बड़े कारखानों में जहां यह पदार्थ टनों के परिमाणा में 
बते हैं, काम करने वाले लोग इन पदार्थों के वाष्प से सुरक्षित 
ते हैं । स्वास्थ्य की हानि के ग्रतिरिक्त पकडे जाने पर सीघे 
जेल पहुंचने में या पुलिस के पकड़ने आने पर लड़ाई में मारे 
में तो कोई संदेह था ही नहीं। भगवती aa इस बीच 
कलकत्ते जाकर किरण से दूसरी पिस्तौल भी ले श्राये थे। aa 
हम दोनों ही सशस्त्र रहते थे। मेरी faz थी कि मसाला बनाने 
_ का काम मैं करू । सम्भव है, इसमें श्रपनी चतुरता का afa- 
रहा हो परन्तु मेरा तकं था- जो भी आदमी मसाला 
j बनाने जायगा उसे तीन हफ्ते या महीना भर वही जमे रहना 
होगा । भगवती भाई उस समय भी. कानपुर में स्व० गणेशशंकर 
विद्यार्थी की मारफत चन्द्रशेखर aime श्रौर दल के पुराने 
साथियों से सम्बन्ध जोड़ने के प्रयत्न,में लगे हुए थे। मैंने कहा 
“तुम्हारा य आवश्यक कार्य रुक जायगा, दूसरी बात कि बम 
ण मसाला बनाने के लिए रोहतक में मुझे या तुम को 
[य जीके नौकर के रूप में काम करना होगा। तुम्हारा 
प॒ रंग नोकर AAT नहीं जचेगा | wear उतार कर तुम चल भी 
a “ae श्राखिर में वही तक कि “मेरी ater 
प॒कडे जाने से दल की श्रघिक हानि होगी” आखिर 
षी मान गये । वे एक दिन रोहतक जा वंद्य लेखराम को 
| ला लाये ताकि मेरा और star परिचय तथा रोहतक 
श ढंग निश्चित हो जाये । 


लेखराम जी को जब बताया गया कि मैं रोहतक में उसके 
3 करूंगा तो उसे विस्मय हुआ । साथी 


Eaa से देहाती नगर के ख्याल से वह काफी भद्र नागरिक 
so महीन धोती, रेशमी कमीज, कोट Ne साफा पहनता 
¶ ॥ दिल्‍ली में उसने |, सूट, कालर टाई, श्रौर हैट 
छोटी-छोटी तितली नुमा मूछें रखे ।उसने श्रापत्ति की- 
तुम नौक ` केसे जंचोगे g4 
= तवती भाई के कहने प्रनुसार रोहतक में लेखराम ने 
मकान श्रपने मकान और दुकान से श्रलग दवाई 
a Paar था श्रौर पस पड़ोस श्रौर परिचितों में 


पारे, लोहे, चाँदी, सोने ate मू गे की भस्म ग्रादि से बनाने का 
काम शुरू करेगा । लेखराम का आधा समान ले कर रोहतक 
लौट जाने और तीन चार दिन बाद ग्रा कर मुझे साथ ले जाने 
की सलाह दी गई । कुछ दिन मैंने हजामत न बनाई और जब 
बताई तो लम्बी लम्बी मू छे रहने दी । भगवती भाई लाहौर में 
gat हुई श्राची-ग्राधी मूछे रखते थे। दिल्ली में वे मूछों को 
बढ़ा कर और चढ! कर रखने लगे | पड़ोसियों का ध्यान मेरे 
मू छ परिवर्तत की और कंसे न कंसे जाता ? उनके पूछने पर 
कि “क्या बात है ?” भगवती भाई के कह दिया “aaa की 
तरह gÈ मुडे रहना ठाकुरों को शोभा नही देता।' चार-पांच 
दिन बाद लेखराम रोहतक से मुझे लिवाने के लिए श्राया तो 
एक मोटी मली घोती, मोटे कपड़े का कुरता और हरे रंग की 
लम्बी पगड़ी साथ लेता श्राया । पड़ोसियों का ध्यान श्राकर्षित 
न करने के लिए हम लोगों ने रात को साथ चलने का निश्चय 
किया । रात नौ साढ़े नौ बजे मैंने कुर्ता घोती पहन हरयाणा 
के जाटों के ढंग से पगड़ी सिर पर ata ली श्रौर चश्मा उतार 
दिया । “aa तो तुम बिलकुल देहाती जचते हो यार ।” लेखराम 
ने हँस कर कहा । - 
साथी लेखराम की वैद्यक की दुकान रोहतक के बीच 

बाजार में थी । मैं इस दुकान पर सुबह-सुबह झाइ लगा, टाट 
फट्टा झाड़ दुकान के नीचे सड़क पर बोरी बिछा कर वेठ जाता 
प्रौर हमाम दस्ते से दवाइयां कूटता था या खरल में घोंटता 
रहता । गर्मी का मौसम था, जुलाई- ग्रगस्त के दिन थे । कोई 
मरीज या मित्र श्रा कर लेखराम से वात कहने लगता तो मुभे 
पुकार लेता-“भ्रबे किसनू बहुत पसीना झा रहा है जरा पंखा तो 
acl’ मै दवाई कूटना छोड़ पंखा करने लगता । इस बीच हम 
लोग नया मकान ढू'ढते रहे । लेखराम ने जो मकान तय किया 
था, वह हमारे काम के योग्य न था | 

. मकान ठीक होने पर मैं नई जगह में दवाइयां कूटने 
gaia वम का मसाला बनाते का काम करने लगा । मैं देवदत्त 
जी की बताई विधि के ग्रनुसार काम कर रहा था । ऐक तेजाब 
में शनै: ad: दूसरा तेजाब मिलाते समय feats रह कर मिश्रण 


` को स्टोव पर उबालना ग्रौर उसमें रासायनिक विधि से तीसरा 


तेजाब वू द-वू द डालते जाना । .उबलते तेजाब के ada से पीला 
gat बहुत अधिक परिमाण में उठता था। ada को छोड़ कर 
दूर नहीं बठा जा सकता था क्योंकि मिश्रण को हिलाते रहना 
्रावइयक था । तेजाब के इस पीले Ft के प्रभाव से मेरा 
कुर्ता घोती दो दिन में ऐसे हो गए कि उन्हें जहां से पकड़ता 
टुकड़ा हाथ में रह जाता । हर दो दिन के बाद नया कुर्ता .घोती 
लाते रहना सम्भव न था। इसलिए मने काम करते समय कुर्ता 


बढिया-बढिया दवाइयां , लंगोट बांधना शुरू कर दिया । बाहर श्राने जाने के लिए 


लेखराम ने दूसरा फटा-पुराना कपड़ा पहनने के लिए मुझे: 
दे fears 


कपड़े न पहनने से इस घुए का असर मेरी त्वचा पर 
होने लगा । सारे शरीर का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया। 
चार-पांच दिन वाद नहाते समय त्वचा से महीन भिल्ली सी 


उतरने लगी, जेसी चौमासे में शरीर पर फुली हुई घाम फट कर झड़ने 


पर उतरती है । इससे कोई कष्ट अनुभव न होना था। हां, FL 
के कारण खांसी और सिर ददं की ही परेशानी बहुत होती थी 
तेजाबों के रासायनिक मिश्रण से 'पिक्रिक' एसिड के स्फटिक 
(क्रिस्टल) बन जाने के बाद उसे घोना पड़ता था । इस काम के 
लिए रबड़ के ara qa कि डाक्टर लोग ऑपरेशन करते 
समय पहिनते हैं पहिने रहता था । इस प्रकार भी चोथे पांचवें 
दिन गल जाते । मेरे हाथों का रंग पहले पीला पड़ा और फिर 
लाल सा हो गया star कि मेंहदी का रंग पुराना हो जाने पर 
या gah के दाग से हो जाता È | 


में प्रतिदिन सुबह मसाले का एक छान या aga 
पकाने के लिए चढ़ाता था । इसमें लगभग चार घण्टे लगते थे। 
इसके वाद रासायनिक द्रव्य पदार्थ को ठण्डा होने के लिये रख 
देना पडता था । ताकि उसके मिश्री की तरह क्रिस्टल बन 
जाय । इस बीच में कुछ देर के लिए दुकान पर काम करने 
चला जाता | दुकान पर काम थौ, दवाई कूटना, वेद्य जी को 
qar करना या उनके मित्रों के आने पर ss कुए से ताजा 
जल भर कर लाना। दुकान पर कुछ लोगों ने मेरे हाथों की 
लाली देख टोका । मैंने दीनता से उत्तर दे दिया- “सरकार, 
जरा मेंहदी लगा ली थी'। ऐसे भ्रवसरों पर लेखराम कब 
चूकने वाला था, बोल उठता, “देखो साले जनखे को, श्रौरतों 
की तरह मेंहदी लगाता है। बड़ा शौकीन है। शमे नही आती ।" 


वैद्य जी के लिए जिस ठण्डे कु ए से ताजा पानी लेते 
जाना पड़ता था, वह रोहतक के प्रायं समाज मन्दिर 
में था । उन दिनों एक स्वामी जी ठहरे हुए थे गोर नित्य संध्या 
रामायण की कथा कहते थे। मुझे देख पुकार लेते- “कही 
किसना केसे mÀ ?” 

“ववद्य जी के लिये ठण्डा पानी लेने श्राया हूं महाराज-' 
उत्तर पाने पर वे एक डोल अपने लिए भी निकाल देने का 
अनुरोध कर देते । उनका ngA भी पूरा करता | बाजार में 
समभा जाता था कि वैद्य जी का नौकर किसना बहुत भला 
आदमी है पर जरा सीधा अधिक है । पाती लेने qd समाज 
मन्दिर जाता तो यह सोच कर कि लौटने पर या तो दवा 
कूटनी पड़ेगी या लेखराम को पंखा झलना पड़ेगा, स्वामी जी के 
जी के पास ही पांच सात मिनट बैठ कर बात करता रहता 
“बड़े-बड़े तीथं करे होंगे महाराज तुमने!” 
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` फटकार दिया- “देखो तो, बैल की तरह खड़ा डकार रहा है। 


एकान्त से उकताते हुए स्वामी जी कोई बात सुनाने 
लगते । एक दिन स्वामी जी के अनु रोध पर निकाले हुए डोल 
का पानी उन्हें देने गया तो देखा कि वे मोटे अक्षरों में पत्थर 
की छपाई की एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मैं पुस्तक के उल्टी 
श्रोर खड़ा था परन्तु पुस्तक के पृष्ठ पर छपा पुस्तक का नाम तो 
पढ! ही जा सकता था। वह्‌ पुस्तक थीं 'छिनाल पच्चीसी'। 
“स्वामी जी कया रामायण बांच रहे हो ?” डोल से कमडल 
में जल डलवाते हुए स्वामी जी से प्रइन किया । 


स्वामी जी ने उत्तर दिया--- “हाँ ऐसे ही एक शास्त्र 
की किताब है। तू रामायण ही समक ले” और पूछा-- 
“कुछ पढा लिखा नहीं किसना तूने?” “नहीं महाराज ऐसे 
करम कहाँ हैं?” मेरा उत्तर पा स्वामी जी ने दया पूवंक मुझे 
Tel देना स्वीकार कर लिया | 


साथी लेखराम दुकान से घर की श्रोर जाते समय या 
दुकान पर ग्राते समय कोई बक्सा, बोरी या कनस्टर मेरे सिर 
पर उठवा देते। ऐसे ही एक दिन में उसके पीछे-पीछे चला जा 
रहा था। बाजार में उसकी एक से भेंट हो गई। वह मित्र पान 
सोडा शरबत की दुकान के सामने लोहे की कुर्सी पर बेठा कुछ, 
पी रहा था। उसने लेखराम को भी साथ की कुर्सी पर बेठा 
लिया श्रौर एक लेमनेड या सीडा उसे भी देने के लिए दुकानदार 
को आदेश दिया । मैं सिर पर कनस्टर उठाये खड़ा रहा । 
लेखराम ने मेरी ओर घूर कर पूछा--“कयों बे किसना, तू भी 
सोडा पीयेगा ?” 


“वी लू'गा महाराज” उत्तर दिया। “ऐ है; सोडा 
पीयेगा ? बड़ा शौकीन है? साले कभो तेरे बाप ने भी पिया है 
सोडा ?” लेखराम बोला और दुकानदार को ग्रादेश दिया- 
“अच्छा भाई इसे भी पिला”, सोडा । चल, एक HET RS! 

दुकानदार ने उन दोनों मित्रों को तो सोडा लेमनेड की 
बोतलें कायदे से गिलास में उडेल बफे तोड़ कर दी शोर एंक 
ग्राघी बोतल खोल, मुझे भी थमा दी । 

मैं कनस्तर सड़क पर रख खड़ा-खड़ा FF उठा कर 
बोतल पीने लगा। इस पर लेखराम ने मेरी ओर घूम कर 


बैठ कर क्यों नहीं पीता ?” मुझे सड़क .पर ही बेठ जाना पड़ा। $ 
` अपने कारखाने में पहुँच मैने किवाइ भीतर से बन्द कर 


लेखराम को दस पांच TA भौर लाते मार कर उसकी शरारत | ae 


का बदला दिया। प्रायः ही ऐसा होता, घर झाकर वह बायदा | 
करता कि बाजार और दुकान पर तंग नहीं करेगा लेकित बाहर | 
निकलने पर फिर वही हरकत दोहराता । घर के भीतर वह मेरे 
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साथ दूसरा ही व्यवहार करता A मजाक से खुशामद में 
“बड़े भाई” कहने लगता | 

लेखराम प्रायः ही दोपहर का खाना खाने घर न जाता। 
अपने छोटे भाई से कारखाने में ही मंगवा लिया करता । लेखराम 
को बहू एक थाली में श्रपने पति के लिए परोठे, घी में छौंकी 
हुई दाल, तरकारी भेज देती और मेरे लिए प्रायः रोटियां और 
कटोरी में दाल | मकान की सांकल बन्द कर हम दोनों इस खाने 
को श्राघा-ग्राघा बांट कर खाते । लेखराम को इस बात का 
बहुत दुःख रहता था कि तेजाबों की विषली गॅस का बुरा 
प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर न पड़े। वह प्रायः नित्य ही सुबह 
कारखाने का पता लगाने श्राता तो एक बड़े Hoss में आघा 
सेर दही या दूध मेरे लिए ले mar और साथ ही ताजा 
'हिन्दूस्तान टाइम्स” अखबार भी । 

उन दिनों लाहौर मैं हमारे साथियों भगतसिह afa के 
मुकदमे चल रहे थे । क्रान्तिकारी बन्दियों के श्रनशन के कारणा 
मुकदमा स्थगित था । 

अनशन उचित व्यवहार को मांग के लिए किया गया 
था । इससे पूवं ही जेलों में राजनेतिक ग्रौर साधारणा केंदियों 
की श्रेणियां अलग अलग स्वीकार की जा चुकी थी। ब्रिटिश 
सरकार सम्पन्न लोगोंशश्रौर नेताग्रों के साथ तो जेल में श्रच्छा 
व्यवहार करती, उन्हें मनमाना खाने पहनने की सुविधा देती 
gic निम्न वर्ग के केदिडों को श्रनादर का व्यवहार और बहुत 
खराब खाना कपड़ा दिया जाता था । वह भेद कितना बड़ा था , 
इसका अनुमान पं० नेहरू की श्र।त्मकथा में उनके पिता मोती 
लाल के साथ पूना जेल में किये जाने वाले व्यवहार के वर्णन 
से हो सकता है नेहरू जी ने वड़े गर्वं से लिखा है कि मोती 
लाल जी को वडा आदमी मान कर अपने भोजन के लिए aTa- 
इमक पदार्थो को सूची बना देने के लिएं कहा गया ari बहुत 
साघारण रूप में मोतीलाल जीने चीजें श्रपने व्यवहार के लिएं 
बनाई उनके व्यय के ध्रनुमान से जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रग्रेज 
qaq या कर्नल साहव WAR मुह खोले रह गए। ब्रिटिश 
सरकार केवल कांग्रेसी लोगों को ही राजनेतिक केदी मानना 
चाहती थी । सशस्त्र क्रांति करने वाले लोगों को नहीं। क्रांति- 
कारी बन्दियों को मांग थी कि हम लोग श्रनाचारी श्रपराघी 
नही हैं, हम लोग एक प्रकार से युद्ध बन्दी हैं । हमारे' साथ 
त्यायोचित व्यवहार होना चाहिए । हमें वेसा ही खाना कपड़ा 


| मिलना चाहिए जैसा कि ax समाज के लोग व्यवहार 


करते हैं। सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी। इस 


लिए क्रांतिकारी बन्दी श्रनशन कर रहे थे । 
gana को सब क्रांतिकारी बन्दी समान हढ़ता से निभा 


नहीं पा रहे थे । हम लोगों के विचार में श्रनशन श्राध्यात्मिक 
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शक्ति पाने के लिए या हृदय परिवर्तन का साधन न था । हम उसे 
सवंसावारणा की सहानुभूति द्वारा सरकार पर दबाब डालने 
का ही साधन मानते थे। इसलिए निश्चय किया गया कि 
पहले दो बन्दी, सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में श्रामरणा 
अनशन करें । इनकी मृत्यु हो जाने पर दूसरे दो साथी अ्रनशन 
श्रारम्भ कर दें। इस प्रकार अनशन के कारण जनता में होने 
वाला आन्दोलन भी जारी रहेगा और अभियुक्तों में भी दो के 
श्रदालत में उपस्थित न होने के कारणा मुकदमा भी महिनों 
स्थगित रहेगा | यह श्रनशन हमारे दल के प्रचार क्रम का एक 
महत्वपूर्णा अंग था । सबसे चिन्ताजनक बात थी बीमारी की 
अवस्था में यतीन्द्रनाथ मुकर्जी का लम्बा अनशन । क्रांतिकारियों 
को श्रनशन के समय रबड़ की नालियों से नाक की राह पेट में 
दूध पहुंचाया जाता-था । क्रान्तिकारी बन्दी इसका विरोध करते 
थे । जेल के चार-पांच आदमी उनका शरीर दबा लेते और नाक 
के रास्ते पेट में दूध पहुँचा दिया जाता था लेकिन इस भटका 
भटकी में रबड़ की नली शरीर के भीतर गलत जगह पहुँच जाती 
ale उससे भयकर यातना ale रोग हो जाता | ऐसे ही यतीन्द्र 
नाथ के फेफड़े में दूध चला गया और उसे निमोनिया हो गया । 
उसकी श्रवस्था चिन्ताजनक थी । जनता में क्रान्तिकारियों की मांग 
पूरी हो जाने के लिए जोर शोर से ग्रान्दोलन चल रहा था और 
ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के विरुद्ध खूब घृणा फंल 
रही थी । s 

एक दिन पत्र में समाचार आया कि यतीन्द्रनाथ की 
मृत्यु हो ग़ई। अभियुक्तों की डिफेन्स कमेटी की मांग पर 
यतीन्द्रनाथदास का शव लाहौर में उपस्थित उसके भाई किरन 
दास को सौंप दिया गया । इस शव का जुलूस निकाला गया। 
अखबारों में छपे वरान के ग्रनुसार लाहौर में इस जुलूस में 
लाखों को भीड़ सम्मिलित हुई। यतीन्द्रनाथ की ग्रर्थी पर फेके 
गए फूलों के सड़कों पर कुचले जाने से कीचड़ हो गया । यतीन्द्र 
नाथ का जुलूस लाहोर से कलकत्ता पहुंचा । दुर्गा भाभी, भगत 
सिंह के पिता और किरणा शव के साथ कलकत्ता! गए । रास्ते 
में प्रत्येक स्टेशन पर श्रर्थी के दशंन के लिए बहुत बड़ी भीड़ 
जमा हो जाती। 

रोहतक के बम के कारखाने में जनता द्वारा यतीन्द्र 
नाथ की ग्रर्थी के AJIA उत्साहपूणां सत्कार का समाचार 
पढ़ कर मेरे मन में विचित्र, परस्पर विरोधी श्रनुभुतियां हुई । 
यतीन्द्रनाथ के बलिदान पर मैंने दल के एक साथी रूप में गर्व 


अनुभव किया जनता का यह आदर हमारे दल की नैतिक विजय 


श्रोर ब्रिटिश सरकार की निन्दा थी, परन्तु इसके साथ ही मुझे 
ऐसा श्रनुभव gar कि यतीन्द्रनाथ का सत्कार करके जनताने 
उसके बलिदान का मूल्य चुका दिया । हम लोग ध्यान श्राकषित 
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किये बिना अपने को मिटा कर गुप्त रूप से कर्तव्य समझ कर 
ब्वलिदान हो रहे थे मन में भावना थी कि हम अपने बलिदान 
ब्का कोई मूल्य नहीं चाहते । उस बलिदान का मूल्य जनता 
द्वारा जबरदस्ती दे दिये जाने पर मुफे चोट सी लगी। जान 
'्पड़ा कि बिना मूल्य पाये वलिदान होने की हमारी प्रतिज्ञा को 
'जनता ने बलात्‌ तोड़ दिया है । मैं अपने और यतीन्द्र में कोई 
'ग्रन्तर नहीं समभता था । रोहतक में मैं ग्रपढ़ समभा जाता 
था। इसलिए अखबार छिप कर ही पढ़ता था । एक रोज मैं 
अखबार पढ रहा था, लेखराम का छोटा भाई खानाले कर श्रा 
गया जीने पर उसके कदमों की आहट मैं सुन न सका । उसके 
सामने आ जाने पर ही देख पाया । उसने मुझे श्रखबार थामे 
देखा तो बड़े कौतूहल में पुकार उठा ‘are भाई वाह ! किसना 
अखबार पढ़ रहा है।' 
भया मुरत देख सू” मैंने मुर्खतापूर्ण मुस्कराहट से 
उसकी और देख कर उत्तर दिया और अखबार से छपे एक चित्र 
की ओर aha करके पूछा--'जे महात्मा गांधी हैं न War ?” 
“घत पागल | महात्मा गांधी ऐसे होते हैं ?” उत्तर मिला । 
इस मकान में लेखराम, उसका छोटा भाई और 
लेखराम के नौकर के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति और आता 
था, वह थी पनिहारिन | खूब जवान और हृस्ट पुस्ट । बहुत 
बड़ा ast सिर पर उठाये छम-छम करती चली आती | बम का 
मसाला धोने के काम में पानी बहुत-व्यय होता था इसलिए एक 
बड़ा मटका और दो-तीन घड़े पानी केलिए रखे हुए थे। 
पनिहारिन घड़े लाकर मटके में Fea देती aK 
खाली घड़े भी भर कर रख जाती । पनिहारिन शायद बड़े घड़े की 
एक पंसा के हिसाब से मजदूरी लेती थी । किसना के भले और 
बुद्ध होने की प्रसिद्धि पनिहारिन सुन चुकी थी । पानी का घड़ा 
लेकर पहुंचती तो आते ही आवाजें देती “ग्रवे किसना जल्दी 
उतरवा घड़ा ।” 
मसाला बनाते समय मैं केवल लंगोट बांधे रहता था। 
` मध्यम श्रेणी के संस्कारों के कारण कपड़े पहने बिना स्त्री के 
सामने श्रौर इतने समीप जाने में संकोच होता, परन्तु वह WHAT 
कर चिल्लाती “मर गया तू, जल्दी alg मेरी गर्दन ge रही 
है!” उसकी सहायता के लिए जाना ही पड़ता । वह बड़े मटके 
में दो घड़े sa कर तीन गिनना चाहती थी । यदि मैं दो पर जिद 
करता तो श्रात्मीयता में गाली देती “मुए गिन्ता भी जाने a” 
गिनती पनिहारिन खुद नहीं जानती थी | घडे रखने 
को जगह के समीप कच्ची हे दीवार पर कोयले से घड़ों की 
संख्या के हिसाव से चिन्ह बनाती जाती थी। जब मैं देखता 
कि gaat तीन की जगह चार चिन्ह बता दिये है तो गीली 
मिट्टी ले उसके चिन्ह को मिटा देता। पतिहारिन भारी घड़ा 
लाने के बाद कुछ देर सुस्ता के लिए बैठ जाती IC मेरे बाल 


है. 


“मेरा जोबन हाले रे। ” 
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बच्चों और घरवाली के बारे में पूछती रहती | मैं बेवकूफ सा 


जानवूझ कर मूखंतापूर्ण उत्तर देता | वह हँस-हँस कर 
लोटपोट हो जाती । 


“कलो रोपिकरेट” att गन काटन' काफी मात्रा में बन 
चुका था । दिल्ली लौटने की तेयारी ही थी va दिन आखिरी 
घ!न घौ कर सूखने के लिए.रखा था । संघ्या समय लेखराम 
की दुकान पर उसका एक परिचित व्यक्ति ग्राया । जिस मुहल्ले 
में हमारा कारखाना था उसी मुहल्ले का नाम लेकर बोला- 
“वहां पुलिस वाले ait जाने क्या सू घते फिर रहे हैं? यह 
बात सुन कर मेरे और लेखराम दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए 
परन्तु उस व्यक्ति के सम्मुख कोई चिन्ता प्रकट न की। इस व्यक्ति 
का नाम था लक्ष्मणादास वे रोहतक की कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी 
थे। लक्ष्मणादास के जाते ही लेखराम ने परेशानी में पूछा-“अ्रब? 
मैंने उत्तर दिया- तयार मसाले को गीला सुखा बांब कर एकदम 
भाग चलो । शेष सामान पर ताला लगा दिया जाये । यदि 
रात में कुछ होगा तो कम से कम मसाला ग्रौर हम लोग तो 
बच जायेंगे ।” में मसाला समेटने ale बांघने लगा । लेखराम 
ने कहा- “तुम लक्ष्मणादास को समझा दो कि aga जरूरी काम 
से प्रचानक मधुरा जा रहे हैं वह तुम्हारी घरवाली को चिन्ता न 
करने और रोहतक से बाहर जाने की बात किसी से न कहने 
केलिए समझा दे । लक्ष्मणादास को यह भी कह दो कि दो दिन 
बाद देहली क्लाथ माकेट में गुप्ता के मक्लान पर AHL शाम के 
तीन बजे मिले । वह कारणा पूछे तो कह देता कि वहीं बताऊंगा । 

लगभग सूर्यास्त का समय था । हम लोग गीला सूखा 
मसाला बांध और शेष सामान ताला लगा देहली जाने वाली 
aza पर चल दिये। लेखराम ने भी रोहतक के लिये देहाती का 
प्रा वेश बना लिया । सामान की गठरिया दोनों के सिरों पर थीं। 
एक लारी दिल्‍ली की और जाती दिखाई दी । उसे खड़ा होने के 
लिए इशारा किया । गाड़ी खड़ी होने पर देखा उसमें तीन ieee 
बल 43 हुए थे । बम का मसाला ले कर उनके साथ बेठते हुए 
कुछ संकोच GAT परन्तु लारी को पुकार चुके थे | दामों के बारे 
में झगड़ा gar ताकि लारी वाला बेठाने से इन्कार कर दे । लारी 
दाला हमारी मूर्खता पर कुछ गालियां दे उतने ही दामों में 
बैठाने पर राजी हो गया। बेठना पड़ा । सिपाहियों का घ्यान 
हमारी ate गया ही नहीं । लारी में एक खुब जवान स्त्री बेठी 
थी । सिपाही उसे देख गा रहे ये “होले होले चाल डिरेवर 


सिपाहियों की बात में सहयोग दे उन्हें प्रसन्त करने के 
लिएँ मेले बड़े भोलेपन से सुझाव दिया- “जोबन हाले तो 
हालण देयो जमादार जी कौनःघी है के दुल जाबगा ! गाड़ी 
क्यों होली करो सो ?” 
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“ वाह रेचौघरी वाह ” सिपाही ने बड़े उत्साह से मेरी 
पीठ ठोक दी । हँसते बोलते रात के लगभग साढ़े नौ बजे दिल्ली 
में अपनी जगह जा पहुंचे । 


भगवती भाई ने हमारे रोहतक से निकल आने का ही 
समर्थन fear) रोहतक में क्या बीता, यह जानने की चिन्ता 
मन में लगी ही थी | दो दिन बाद लक्ष्मणदास को दिये पते पर 
मिलते के लिए पहुँचे । लक्ष्मणादास ने बताया कि उस संध्या 
उस मोहल्ले में पुलिस के सू'घते फिरने का कारणा किसी भागी 
हुई जाटनी की तलाश थी। इस बात से तो निरिचिन्त हुये परन्तु 
चिन्ता का एक और कारण लक्ष्मणादास ने बता दिया | लेखराम 
के अचानक घर में खबर दिये बिना भाग जाने से उसको स्त्री 
बेहोश हो गई थी भर अब पति के न लौटने तक अनशन ब्रत 


किये बैठी थी । 


बम के लिये रासायनिक सामग्री खरीदने के लिये तथा 
दल के दूसरे कामों में सहायता के लिये लेखराम ने घरवाली 
से ले कर दो ढाई सौ ₹० हमें दिये थे । रुपये की जरूरत का 
कोई कारणा वह बहू को बतला न सका । इसके अतिरिक्त उसे 
कई बार अबानक ग्रचानक* दिल्ली जाना पड़ जाता। पिछले 
माम रात घर न जा कर कभी-कभी मेरे साथ कारखाने में ही 


रह्‌ जाता । श्रपनी कमाई भी अब वह बहू के हाथ न सप कर 
हम लोगों के ही हवाले कर देता था। बहू को सम्देह हो गया 
कि अब तक उस पर जान देने वाला पति कि al डाइन के 
फरेब में फंस गया है । खयालीराम जी गुप्त के मकान पर हम 
लोग लक्ष्मणदास से मिलने गये तो AGUA को पहचान कर 


वह मुस्कराया तो Aa, परन्तु कुछ कह न WAT! लेखराम 
उसके संकोच का कारण समझ कर बोला- बात तो बताओ, 
यह किसना ही तो है।' लक्ष्मशदास उसकी बात न समक चुप 
ही रहा । लेखराम ने फिर श्रपनी बात दोहराई । लक्ष्मणादास ने 
मेरी ओर देखा पर देख न सका। साफ सुथरा सूट, चुस्त FAT 
` टाई, चइमा, खूब ढंग से संवारे बाल श्रोर सफाचट दाढ़ी-मू छ 
लखराम की बात उसकी कल्पना में ही नहीं समा रही थो । 


लेखराम मुझे बता चुका था कि लक्ष्मणदास बहुत 
भरोसे का झ्रादमी है श्रोर उपयोगी हो सकेगा। हम लोगों ने 
उसे भरोसे में ले लेने का निश्‍चय कर लिया था । उसको 
हिचकिचाहुट देख मैंने किसना के रूप में व्यवहार करने वाली 


बोली श्रौर स्वर में ही उत्तर दिया - 'थारा (तुम्हारा) किसना 
leg लक्ष्मणादास ने तीन-चार बार मुभे 


देखा । लेखराम ने उसे समभाया, 


g- से ऊपर तक a 
ऊर से RS बहुत महत्वपुण श्रादमी हूँ 


मेरा नाम जगदीश है। दल का ब 


wit 


भविष्य में जब कभी उसे बुलाऊ या जो श्रादेश दू पूरा करना 
होगा । लक्ष्मणदास (वर्तमान में रोहतक में दे० हिन्दुस्तान के 
निज संवाददाता) भी हमारे भरोसे का साथी बन गया। 


बम का मसाला तंयार हो जाने पर बम के बड़े-बड़े 
खोल बनाने कः प्रश्न aati ऐसे खोलों की आवश्यकता थी 
जिसमें डेढ़ दो सेर मसाला समा सके | यह निश्चित था कि 
दूसरों से खोल ढलवा कर सन्देह का अवसर न दिया जाय। 
मुह के नाप को लोहे की गोल पेटियां कटवा लीं और उनमें 
बिजली के तार जाने के लिये gua करवा लिये । feai को 
लोटों के मुह पर लोहे की कड़ियों से कस दिया गया । यह 
सब काम श्रद्वानन्द बाजार के fagar की गली में ही किया 
गया + अपने पड़ोसियों से तो हम ब्रिटिश सरकार के शासन 
ओर सुप्रबन्ध की प्रशसा करते थे और भीतर की छोटी कोठरी 
में वाइसराय की माड़ी के नीचे विस्फोट के लिए बम तैयार 
कर रह थे । x 

ची-२३५, महानगर, लखनऊ-६ 


wae: Sa A 
कथित स्वातत्र्यो्तर भारत मे भूखी-नंगी जनता 
के आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक व मानसिक शोषणा की 
मामिक कहानी कहेगा, “राजघर्म' क १२ अगस्त TE से 
प्रकाशित होने वला रंगमंचीय नाटक ‘gg: अन्त aH’) 


नाटक के लेखक हैं रामशरणा जोशी । 


ms 


लेखकों से निवेदन 


०शोषण, जीवन के दोहरेपन झौर वर्तमान सामाजिक व 


राजनीतिक स्थितियों के दिग्ञ्रम तथा पाखण्ड पर प्रहार 
करने वालो रचनायें, ‘WHI’ सादर भ्रा्॑त्रित करता है । 


०विशेष श्रवसरों पर प्रकाशित की जाने वाली रचनाग्रों 


को, उस तिथि से एक माह पूर्व भेजा जाय। रचनायें 
सामान्यतः दो हजार शब्दों से बड़ी नहीं होनी चाहिये तथा 
सुस्पष्ट लिपि में लिखी या टंकित होनी चाहिए । 


०'राजधर्म! वर्तमान में लेखकों को पारिश्रमिक देने में ng- 
मर्थं है । श्रतः यदि लेखक का कोई विशेष mag हो, तो 
रचना पर इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । 


स्वीकृत रचना के बारे में पन्द्रह दिन में सुचना दे दी 
जायगी | सूचना न मिलने की स्थिति में रचना को श्रस्वी- 
कृत समभा जाय | रचना लोटाने के लिये टिकट लगा, 
पता लिखा लिफाफा भेजें । 


० हमारी कसोटी पर” स्तम्भ में पुस्तक की दो प्रतियां ma 
पर ही समीक्षा हो सकेगी । 
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क्रान्ति-पुत्र भगवतोचरण बोहरा 


( शेषांश पृष्ठ ८ का ) 


मुख से तो कैवल यही निकलता था कि “्राश्रो”। नौकर न 
होने पर आटे की एक परात समाप्त हो जाने पर दूसरी गू घने 
बेठ जातीं । संगीत गोष्ठी के लिए श्राने वाले भी काफी थे । 
इन लोगों का ग्राना जाना इसलिए ग्रच्छा था कि उनके मकान 
पर नजर रखने के लिए तेनात खुफिया पुलिस यह न समझे 
कि केवल राजनीतिक रूप से dfaa व्यक्ति ही यहां आते हैं । 
दो चार भले श्रादमी शची की वजह से श्राते जाते थे ।” 

भगवती बाबू को लिखने पढ़ने के अलावा कविता करने 
का भी शौक था । श्रपने एकान्तवास के लिए भगवती बाबू ने 
een बिल्डिंग नामक एक फ्लेट किराये पर ले रखा ari 
पर वे वारन्ट के कारणा कभी प्रागरा, कभी इलाहाबाद रहते 
Tiga कुछ ही दिनों में सुखदेव के प्रयत्नों से कश्मीर 
बिल्डिग बम फेक्ट्री में परिवर्तित हो aati कुछ ही दिनों में 
किन्हीं अज्ञात कारणावश पुलिस को pad का सुराग लग 
गया । RFA पर छापा मारा गया और वहीं सुखदेव तथा अन्य 
साथियो की गिरफ्तारी हुई । भगवती बाबू के मकान की भी 
तलाशी ली गयी fag कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं 
मिल सकी । 

जेल में गये हुफ्“ें और रात दिन ठहरने वालों के लिये 
भगवती बाबू का ही घर था । जेल प्रवासियों को खाना बना 
कर पहुंचाना और उनकी रुपयों Tal से सहायता करना भी 
भाभी का ही काम था । 

सहारनपुर में डा. गयाप्रसाद की सहायता से लक्कड- 
गंज में पुनः बम फेक्ट्री की स्थापना हो गयी i किन्लु कुछ सम 
में ही यह फेक्टरी भी पकड़ी गयी और ga: कई साथी गिरफ्तार 
हो गये। इस तरह दल छिन्त भिन्न हो चुक। AT | 
कलकत्ता को निम्न बस्ती में भगवती बाबू मिले 

जव सब तरह से लाचारी सामने आ गयी और जो कुछ 
पकड़े नहीं गये वे सभो फरार हो गये तो सूत्रों का पाना भी 
कठिन हो गया । श्राखिर को यशपाल कबकत्तो गए और भगवती 
बाबू की खोज आरम्भ हुई । सुशीला दीदी से भगवती बाबू को 
पता लगा कि वे कलकत्त की किसी निम्न बस्ती में रहते हैं। 
एक दिन जब यशपाल atx सुशीला दीदी चौरंगी पर घूम रहे 
थे कि सामने से एक व्यक्ति मोटा मेला कुरता, घुटनों तक ऊंची 
धोती पहने गरीबों की तरह दाढ़ी बढ़ाये, काली टोपी पहने, 
नमस्कार करते हुए सामने mar) यशपाल ने भगवती बाबू को 
पहचान लिया । किन्तु स्नेहालिगन न हो सका क्योंकि दीदी 
और यशपाल सम्भ्रान्त वेशभूषा में थे। लोगों को शक हो 
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सकता था। भगवती बाबू ने भ्रपने रहने की कोठरी बता दी। 
दूसरे ही दिन यशपाल भी गरीबों जेसे कपडे पहन कर वहां 
ग्रा घमके । दोनों भगवती बाबू और यशपाल उत्तर प्रदेश के 
Wai जेसे लिवास में रहने लगे । भगवती aq कलकत्ते में रह- 
कर भी कुछ कर हीरहेथे। उन्होंने लाहौर षड्यन्त्र के 
श्रभियुक्त यतीन्द्रनाथदास से अच्छे सम्बन्ध बना लिए थे। 


उसके भाई किरणादास से उनकी बाते हुई । भगवती बाबू ने. 


दो पिस्तोलों की खरीद के लिए श्रपने पास से तीन सौ रुपये 
किरणादास को दिए । किरणा टालमटोल करता रहा। इस 
तरह दिन व्यर्थं व्यतीत होते देख अपने पास से.सो रु० दे कर 
भगवती बाबू ने यशपाल को जम्मू भेज दिया कि “तुम वहीं सब 
कुछ करो । मैं दस पांच दिन में यहां से व्यवस्था करके उधर ही 


WHIT । जब तुम्हारा बम तेयार हो जाय तो परीक्षण के लिए | 


मेरी प्रतीक्षा करना ।” 


किरणा से भगवती बाबू को बड़ी कठिनाई से एक 
पिस्तौल az कुछ कारतूस ही हाथ mA । इन्हें लेकर भगवती 
aq लाहोर श्रा गये जव तक अपने साथियों की मदद से 
यशपाल बम तयार कर चके थे। ^ 


दूसरे ही दिन बम के परीक्षण के लियेसभी साथी 
चार मील बीहड जगल में गये । वहां उसका परीक्षण gar 
किन्तु प्रभावशाली बम होने की आशा थी उतना वह नहीं 
था । भगवती बाबू ale यशपाल दोनों खिन्न मन हो कर चले 
ग्राये बम के पूरे सामान को तेयार कर'ने के लिये अ्रधिक 
qa को श्रावशयकता थी । दल तितर बितर हो चुका था| जनता 
क्रांतिकारियों की सफलता पर हषं तो प्रकट करती थी पर 
धन देने में डरती थी । दल का पूरा काम केवल भगवती बाबू 
के घन से चलाया ज्ञा रहा था । दूसरे सम्पक साधने में जयचन्द्र 
जी का प्रचार बड़ा बाधक था । यशपाल ने कई कारणों से 
भगवती बावू को देवदत्त शर्मा के पास कश्मीर नहीं जाने दिया । 
यशपाल ने स्पष्ट कर दिया कि “यदि मैं गिरफ्तार हो गया तो 
कोई हानि नही होगी ओर तुम (भगवती बाबू) गिरफ्तार हो 
गये तो दल ठप्प हा जायेगा” आखिर में भगवती बाबू दिल्ली 
ग्रा गये ओर यशपाल देवदत्त के लिये कश्मीर पहुंचे । भगवती 
बाबू ने किरणा से खरीदा हुआ एकमात्र पिस्तौल भी यशपाल 
को दे दिया । भगवती भाई ने उन्हें जाने के लिये यथेष्ट रुपया 
भी दिया और कह दिया कि यदि कमी पड़े तो तार कर 
दें। कई दिनों की परेशानी के बाद विश्‍वास जम जाने पर 


देवदत्त जी ने ग्राश्‍वासन दिया कि वे बम बनाने का नुस्खा \ हें 
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कर ३-४ दिन में बता देंगे। दो दिन बाद देवदत्त जी ने तमाम 
नुस्खे यशपाल को लिखा दिये और उन पुस्तकों के नाम और 
सफे भी बता दिये जिनसे मदद ली जा सक्ती है। इसके बाद 
यशपाल दिल्‍ली की ओर रवाना हो गये । 


रोहतक को गुप्त निवास बनाया 

इघर भगवती ata ने दिल्‍ली पहुँच कर एक मकान 
तय कर लिया था और वहीं ara से रहते थे । यशपाल को 
देख श्रौर यह जान कर कि यशपाल को नुस्खा मिल गया है, 
भगवती बाबू बहुत ही प्रसन्‍न हुए | योजना थी कि बम बेन 
जाने पर वायसराय की ट्रेन को उड़ा देना । भगवती बाबू 
कालेज में रसायन शास्त्र के विद्यार्थी रह चुके थे, wa: बम 
बनाने की प्रक्रिया भलो भांति समभ गये । श्रब AN- 


ह्ली बाबू ने रोहतक में जाकर एक मकान की व्यवस्था 


की ate रोजाना जगह देखते की किस लाइन पर रखने से 
सुविधा रहेगी । भगवती बाबू को वहीं ज्ञात gm कि जयचन्द्र 
जी यहीं हैं । जयचन्द्र जी से कुछ साथियों के पते पूछने थे। बे 
उन्हें फतेहपुरी में मिल भी गये । बातचीत में उन्होंने भगवती 
बाबू को पुन: खुब बुराइयां की । बाद में यशपाल को बहकाने 
लगे । भगवती बाबू यशफ़ल से जयचन्द्र जी की बातें सुनकर 
qazdı (विस्तृत विवरण “रोहतक में बम aq’ लेख में) 
इसके बाद बम वन गये श्रोर दिल्‍ली के पास ही भग- 
वती बाबू की सहायता से वे रेल की पटरी के नीचे दवा दिये 
गये | इसके बाद चन्द्रशेखर ग्राजाद से सम्पर्क साधने के लिये 
भगवती बाबू कानपुर गये और Yoo Fo लेते गये। वहां 


agaa विद्यार्थी से उन्हें ज्ञात हुआ कि ame का मत 


तुप्र लोगों की ध्रोर से साफ नहीं है। दूसरा होता तो सोचता 
कि anaa, पत्नी, बच्चे सभी का सवेनाश करके वे इस 
आग में पूरी बरबादी कर चके हैं ate भ्राज भी लोग और 


खासकर दल के ही लोग उनका विश्‍वास. नहीं करते । पर भग- - 


वती बाबू लगन के पक्के थे, हँस कर विद्यार्थी जी से बोले “आप 
उतसे कानपुर में किसी निरापद स्थान को किराये पर ले लेने 
के लिये कह दीजिये। चौबीस तारीख को हम लोग सुबह 
विस्फोट करके भागेगे । इस तारीख का सुनते ही विद्यार्थी जी 
चौंक पड़े। वे कहने लगे “यह तारीख देश के हित के विरुद्ध 
होगी | इस तारीख़ को वायसराय भारत के विषय में सरकारी 
नीति की घोषणा करेंगे । यदि तुमने यह कार्य कर डाला तो 
जनता की सहानुभूति खो दोगे ।/ भगवती बाबू ने कई तरह से 
तकं वितर्कं किया पर विद्यार्थी जी श्रपनो बात पर श्रटल रहे। 
तत्कालीन क्रांतिकारियों ते कभी भी विद्यार्थी जी के कथन को 
नहीं टाला। इसका कारण . बताते हुये यशपाल, लिखते 


iD pax में श्रहिसावादी होकर भी वे राज्- 
हैः अपने ब्यक्तिगत जीवन हि हो ज 


नीतिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों को उनसे 
सदेव ही सहायता श्रौर सहानुभूति मिलती रहती थी।” दल ने 
भी भगवती बाबू की बात मान ली । श्रव भगवती बाबू ने मकान 
बदल लिया ओर जमशेदजी रुस्तम जी” के नाम से मुसलमान 
के रूप में रहने लगे। इन्द्रपाल उनका मुस्लिम खानसामा बन 
गया । | 
श्राजाद ने गलतफहमी दूर को 

चन्द्रशेखर आजाद जयचन्द्र जी के भगवती बाबू के 
प्रति घृणित प्रचार से इस दल से दूर रहते थे। यशपाल तथा 
भगवती बाबू उनसे मिलना चाहते थे इसलिये कंलाशपति, जो 
बाद में मुखविर हो गया, के जरिये से वेशम्पायन से सम्बन्ध 
स्थापित किया गया । मुलाकात “क॒दसिया बाग” भें हुई । यह 
श्राजाद से भगवती aq की पहली मुलाकात थी। भगवती 
बाबू के समझाने पर यशपाल के शब्दों में ्राजाद ने भगवती 
बाबू से स्पष्ट कहा कि "देखो भाई ! qua मिलने से मैंने 
इन्कार किया, यह सच है। इसमें बुरा मानने की वात नहीं । 
सब बातों का पता तो मैं अपने श्राप लगा नहीं सकता । जैसा 
मुझे समझा दिया गया, मैंने मान लिया । अब अ्रविशवास दूर 
हो गया है तो जी जान से हाँजिर g पिछली बातें जाने 
दो ।” बेशम्पायन श्राजाद के श्रद्धालु शिष्य थे। वैशम्पायन 
हमेशा श्राजाद के साथ WIA! यशपाल ने आजाद को 
वायसराय को ट्रेन उड़ाने की योजना बनायी। उन्हीं दिनों 
MIMS लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाने वालों को गोली 
से उड़ा देने की योजना में लगे थे । 


ma व भगर्तासह के दल में समझोता 
आजाद को दल के छिन्न भिन्न होते देख व fruar- 
Frat के कारण काम करने का अवसर मिलने से उन्होंने अपने 
साथी भगवान दास माहौर और सदाशिव राव मलकापुरकर 
को राजगुरु के पास दक्षिण में भेजा कि दक्षिण में राजगुरु 
के सहारे arqa साधा जाय। राजगुरु, भगतसिह आदि को 
छोड़ दल जमाने के लिये दक्षिण चला गया था। वहां पहुंच 


“RC भगवानदास माहौर ax सदाशिवराव मय सामान के 


भुसावल स्टेशन पर पकड़े गये । उनका मुकदमा जलगांव Ñ 
चला | मुंखबिरः फणीन्द्र श्रौर जयगोपाल को जलगांव अदालत 
में बुलवाया गया । वहां भगवानदास माहौर ने जयगोपाल 
Hit मणीन्द्र को भरी ग्रदालत में मार देने के लिये आजाद 
को रिवाल्वर भेजने के लिये सन्देशा भेजा । इस बीच भगतसिंह 
प्रादि के दल से mare का समझोता हो गया ari इस 
लिये arate ने स्थिति की जांच करने के लिये भांसी के वकील 
के रूप में भगवती बाबू को जलगांव जेल में भगवानदास से. 
मिलने भेजा । वहां की स्थिति देखकर भगवती बाबू ने श्राजाद y 
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की पिस्तौल पहुँचाने की राय दे दी और झांसी के घुलेकर 
वकील तथा सदाशिव राव के भाई शंकर राव के साथ पिस्तोल 
पहुंचा fear 

वायसराय की गाड़ी पर श्रसफल विस्फोट कर देने के 
बाद भगवती बाबू और यशपाल कलकत्त निकल गये। दूसरी 
बार विस्फोट की कुछ दिनों को टालने के लिये दल की ओर से 
पहल हुई । श्राजाद भी यही चाहते थे पर भगवती . बाबू श्रौर 
यशपाल जिद qatar ws "हे और उन्होंने विस्फोट किया 
भी । कलकत्ता से यशपाल और भगवती बाबू लखनऊ ध्रा 
गये । qa उनके सामने सवाल था, दल के नेता आजाद को 
मनाने का । वे जानते थे कि श्राजाद का मिजाज काफी गरम 
है। इसलिये पहले यशपाल ने मिलना चाहा। इसके लिये 
यशपाल श्राजाद से मिलने दिल्‍ली भये । ग्राजाद सचमुच ही 
नाराज थे ।.स्पष्ट बाते करने के लिये दोनों. यमुना किनारे 
एकान्त में गये । यशपाल से आजाद बुरी तरह बिगड़ पर 
यशपाल के आत्म समपंण कर देने पर वे नाराज नहीं रहे । 

इसके बाद दल ने भगतसिंह AIX दत्त को छूड़ाने के 
लिये जेल में से भगतसिह से सम्पर्क साधा। भगतसिंह को 
“बम का दर्शन”! नाम का wad बाबू का लिखा पर्चा 
पहुंचाया । वह भग्तसिह ने sae किया | भगतसिह को छुड़ाने 
की योजना जब कार्यान्वित करने की चेष्टा होने लगी तो 
श्राजाद ने यशपाल को दिल्ली बुलाया । _ 


अगर्तासह को छुडाने भगवती बाबू जायेगे 
इधर दुर्गा भाभी फरार भगवती बावू की पत्नी होने 


के कारणा काफी परेशान थीं। उन्होंने भी फरार हो जाने की 
पति से श्राज्ञा चाही । पति ने उन्हें दिल्‍ली बुला कर समझाया कि 


यदि तुम फरार हो गयीं तो सरकार मकान, जायदाद AIT बेक 


के हिसाव पर फौरन कब्जा कर लेगी ।” इस पर भाभी ने साथ 
रहने का इसरार किया । इसे भगवती बाबू ने मान लिया | 


L और बहावलपुर रोड पर एक बंगला किराये पर ले लिया गया | 


वे वहां दीदी के Sra ar कर रहने लगीं । श्रब दुर्गा भाभी 
ने आगाह किया कि पहले भी मैंने भगतसिह को बचाया है अतः 
उसके छुड़ाने में भी मेरा हिस्सा होना चाहिए । इस समय उस 
बंगले में यशपाल, बच्चन (वैशम्पायन), श्राजाद श्रौर छेलबिहारी 
gat भाभी श्रौर सुशीला दीदी थीं। भगवती बाबू ग्रौर सुखदेव 
राज किला गुज्जरसिह वाले मकान में थे। भगवती बाबू की 
एक्शन में प्रमुख भाग लेने की जिद थी । आजाद ते इस पर 
भगवती बाबू श्रौर यशपाल से सलाह की । अरन्त में भगवती ब!बू 
का एक्शन पर जाना तय हुआ | 

aana और प्रकाझो के प्रेम प्रसंग को भगवतीच रा, 
भगतसिंह और दत्त को जेल से छुड़ा लेने पर कहना चाहते थे, 
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पर एक्शन में कौन मरेगा और कौन बचेगा 'यह प्रइन भगवती 


चरणा के सामने आने पर उन्होंने आजाद से यशपाल का किस्सा 
कह कर वचन ले लिया कि एक्शन -हो जाने पर ' यशपाल के 
मामले की सुनवाई होगी । वंशम्पायन “चन्द्रशेखर प्राजाद' पुस्तक 
में इस घटना के बारे में लिखते हैं-- 

‘azar ने मेरी बात मान ली, यह कहते कहते भगवती 
चरणा की आंखों में हषं के aly उमड़ आये | उस महान विभूति 
(भगवतीचरणा) ने अपने जीवन में श्रपने ही साथियों से ऐसे 
अनेक Tia सहे थे ऐसी बातों की कल्पना भी उन्हें अत्यन्त 
विचलित कर देती थी । उस व्यक्ति ने त्याग की पराकाष्ठा कर 
दी और अन्त में श्रपने को भी होम दिया, एक' महान mest के 
लिए ! लोगों ने इन्हें क्या कुछ नहीं कहा । उनका शोषण भी 
किस हद तक किया इसकी कहानी भी इतनी हृदय विदारक 


है कि जिस दिन यह सामने mà तो हर व्यबित श्रद्धा से उस 


विभूलि की स्मृति में नतमस्तक हुए बिना नहीं रहेगी । में उत्तके 
साथ कुछ महीने ही रहा । उनके सम्बन्ध से. मानव जीवन की 
aaa को जाना तो यह भी देखा कि व्यक्ति त्याग करने 
का जब ze निव्चय कर लेता है तो वह उसी में परमानन्द का 
WAT करता है । श्राजाद और उनका साथ यदि कुछ वषं 
Wx जीवित रहते तो इतिहास बदल जाता । परन्तु ऐसे महान 
तपस्वीका जो अन्त हुआ, वह उसकी हृष्टि में मन चाहा वरदान 
था और दल के लिए महान भ्रभिशाप |” 


बम फटने से मगवती बाबू शहीद 

२८ मई को भगवती बाबु ने ant की जांच करने के 
लिए उन्हें भरवाया । तीन बमों में से एक का ट्रिगर ढीला था । 
एक्शन के लिए ३-४ दिन ही शेष थे । ग्रतः भगवतीबाबू, बच्चन 
प्रौर सुखदेव राज तीनों बमों को लेकर रवाना हुए। उसके 
घोड़ी देर बाद ही यशपाल लोट कर आये । कुछ ही मिनटों बाद 
मुखदेवराज एक तागे में श्राया we उसने कराहती आवाज में 
कहा-“मुझे नीचे उतार लो ।' मदनगोपाल, छेलबिहारी और 
यशपाल ने उसे तांगे से उतारा । उसके पांवों से लिपटे हुए 
कपड़ों में से खून टपक रहा था । कारण पूछने पर सुखदेवराज 
ने बड़ी कठिनाई से बताया--“बम को आजमायश के लिये 
फेंकते समय भगवती बाबू के हाथों में ही बम फट गया । वे वहीं 


घायल पड़े हैं, वेशम्पयान (बच्चन) पीछे था इसलिये बच गया | 


है भोर वह वहीं उनके पास है ।” सुनते ही यशपाल ने छेल- 
बिहारी को साथ लिया । वे टॅक्सी में गये। वहां से उतर कर 
घने जगल में घुसे । बच्चन को आवाज देते हुए भागे बढ़ते गये 
उसके उत्तर की दिशा का सहारा लेते हुए दोनों निदिष्ट स्थान 
पर पहुंच गये । भगवती बाबू घुटने उठाये चित्त पड़े थे। एक 
हाथ बलाई से उठ गया था, दूसरे की ऊंगलियां जड़ों से गायब 
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i | हो गई थीं। चेहरे पर भी कई स्थानों पर गहरे घाव थे जिनमें 
से खून जा रहा था । पेट मे दांयी श्रोर बड़े-बड़े छेद हो कर खून 
बह रहा था और बायीं ओर से पेट फट कर कुछ श्रांतें बाहर 
श्रा गयी थीं । उस समय जब ये दोनों पहुंचे बच्चन कपड़े को 
भिगो कर लाया था और भगत्रती arg के मुह में तिचोड़ रहा 
था । दोनों पर नजर पड़ते ही भगवती बाबू ने कहा--“अच्छा 
किया जो आगये । श्राजाद भो ग्रा जाते तो देख लेता ।” यशपाल 
ने उत्तर दिया “Aart (ma) इस समय घर पर नहीं थे 
वरना जरूर श्राते ।” भगवती बाबू ने कहा- “कोई बात नहीं” । 


 उठायाकिवेदरद से चीख उठे। फिर उन्हें रख दिया गया। 
यशपाल ने भरे हुए गले से कहा- “घबराना नहीं हम wal 
खाट लाते हैं।” भगवती ने कराहते हुए उत्तार दिया- “तुम 
 समभते हो, मैं डर रहा हूं । यही दुख है कि मैं भगतसिंह को 
छुड़ाने में सहयोग न दे सकू गा यह मृत्यु दो दिन बाद ही 
होती i व्यथं है, ऐसा न करो, बम का घड़ाका बहुत जोर 
का हुआ था । यदि उसकी श्राहट के सन्देह में पुलिस खोजती 
हुई श्रा जाय तो क्या फायदा ! यदि हाथ रह जाते तो तुम एक 
 रिवाल्वरदे जाते और पुलिस को मेरे मरने की खबर दे दी 
. जाती । भगतसिंह को छ्रुड़ाने का यत्न नहीं रुकना चाहिये । 
उन्होने यह बातें रुक्र-रक HT WAT में कहों। यशपाल के 


Ca 


अनुसार उनका दिमाग, मौत की गोद में भी बिलकुल साफ था | . 


बती बावू ने कहा कि उन्हें पेशाब को हाजत है किन्तु पेशाब 
 श्राता नहीं है। बम का कोई टुकड़ा गुर्दे में फंस गया है। मृत्यु 
का इस प्रकार साक्षात्कार करके भी अपने ध्येय के प्रति भ्रन्तिम 
समय में भी सतक रहने वाले भगत्रती बाबू का जीवन घन्य 


pim 


; यशपाल छेलेबिहारी को वहीं छोड़ बच्चन (वेशम्पायन) 
के साथ लौटे। देवराज सेठी एवं ava वात्स्यायन से चादरें व 
खाट ली । दोनों को अपने साथ लेकर रास्ते में बर्फ भी ले 
लिया । इन्द्रपाल भी साथ हो गया । इस तरह यशपाल बच्चन 
। पायन), ग्रज्ञे य, देवराज एवं इन्द्रगाल फिर sa घनधोर 
s जंगल में ग्राये । रात हो गयी यी, टार्बों के सहारे छेलबिहारी 
५७४ व पर पक । पुकार का कोई उत्तर मिलने से जो चिन्दियां 


o बढ़े गये । छेलबिहारी घोर जगल से भयभीत हो कर चला गया 
था । बच्चन फ़ूट-फुट कर रोया। भगवती ag प्रमर शहोद की 


यशपाल और छेलाबिहारी ने भ्रपने हाथों की Hal बांध उन्हें. 


शहोद के प्रति क्रांति हारियों के मामिरु उदगार . 


a । शव को पुनः बंगले पर लाना ग्रौर फिर : 


चादर उढ़ाई । यशपाल ने उनकी उस समय की स्थिति का 
मार्मिक वर्णान करते हुए कहा है कि “मैंने Sa हुए गले से 
ग्रादेश दिया- “अपने बहादुर नेता के सम्मान में afar 
सलामी दी जानी चाहिये ।” यशपाल के यह कहते ही सभी 
साथी सीधे तन कर खड़े हो गये wit एक मिनट तक सलामी 
देते रहे। इसके बाद ये लौट पड़े पर बच्चन और यशपाल बंगले 
पर आये । सभी परेशानी में थे। बच्चन रो पड़ा और बोला-- 
“सर्वनाश !” दुर्गा भाभी जेसी बेठी थीं वसी ही आंखें मूदे | 
बैठी रहीं | सुशीला दीदी (सुशील दीदी के पति का वर्तमान पता है- 
श्री शयामजी मोहन एडवोकेट, १७५६ क्वीन्स रोड, देहली) ने 
श्रपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया । ग्राजाद सुन्न रह गये । 
मदन गोपाल पत्थर की मूर्ति सासुन्न खड़ा रह गया । उसी 
समय छैलविहारी पहुँचा । यशपाल ने A से फटकारते हुए 
उसे कहा-- तुम उन्हें छोड़ कर केसे ग्रा गये ?” उसने करुणा 
भरे स्तर में कहा-- “मृत्यु हो जाने पर ही मैंग्राया हूं। मैंने 
रास्ता खोजने को Treat पर चिन्दियां लगा दी Aly’ इस पर 
श्राजाद क्रोध में बोले- “तुम्हें छोड़ आने के लिये किसने कहा 
था ।” पर क्रोघ निरर्थक समक वे स्वयं चुप रह गये । इसके 
बाद आजाद बोले- “प्रब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग 
उठिये i” बड़ी ही कठिनाई से रुधे हए गले से उन्होंने भाभी 
को कहा- “तुम हम सब की मां बहन हो। तुमने अपना सवंस्व 
पार्टी के लिये न्योछावर किया है । हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। 
तुम्हारे प्रति अपने acter को कभी भी न भूलेंगे ।'- कहते 
हुए वेशम्पायन श्रौर श्राजाद ने भाभी को पलंग पर FST कर 
लिटा दिया । भाभी संज्ञा शून्य हो रही थीं।वे चिल्ला भी 
नहीं सकती थीं । पुलिस का भय था । arse ने सुशीला Aat 
को दूसरे पलंग पर लेटा दिया। श्राजाद ने बंगले की बिजली 
बुझा दी और यशपाल के साथ बाहर श्रा गये । श्राजाद ने पूछा 


_ “शरीर को किस श्रावस्था में छोड़ प्राये ।” यशपाल के यह 


हने पर क़ि अंधेरा गहरा होने के कारणा हम झरीर को चादर 
से ढक आये हैं, श्राजाद बोले---“मैं भी देख ae, gag WAT l 
रहते चलेंगे और कुछ प्रबन्ध कर श्रायेंगे किर श्राजाद भगवती 
बाबू के जख्मों के बारे में पूछते रहे । फिर बोले --“अ्रब 
एक्शन कंसे होगा ?” यशपाल ने उत्तर दिया-- “भगवती 
बाबू का भ्रन्तिम अनु रोध था कि एक्शन जरूर होगा |” सुबह- 
सुबह WAS ने यशपाल को जंगल में चलने को उठाया और 
भाभी, दीदी को कहने गये, हम उनकी लाश का प्रबन्ध करने जा 
रहे हैं। सुशीला दीदी ने भगवती बाबू के भ्रन्तिम दर्शनों का. 
श्राग्रह किया । श्राजाद ने यशपाल से कहा तो यशपाल ने इन्कार | 
किया । ग्राजाद ने कहा “क्या हजे है?” पर यशपाल ने 2 
को बिजली की रोशनी में साइकिल पर ले जाने से ही 


SS N 


a UH होगा कह कर care किया । सुशीला दीदी मजबूरी 
के कारणा चुप रह गयीं । ग्राजाद, यशपाल Ale बच्चन तीनों 

` रावी तट की ग्रोर चल दिये। लाश वैसी ही मिली अलबत्ता 
We चादर पर फिरने लगे थे। पास ही रावी की एक are 
थी, पानी गहरा ati ग्रतः चादर में शव को उकडू FST कर 
Tai बच्चन ने कैंची से काट कर उनके बाल रख लिये । 
आजाद ste उनके साथियों ने शव को वहीं गाड़ दिया। 


घर लौटने पर श्राजाद बार-बार भाभी के पास AS कर 
दल पर उनके ऋणा और उनके प्रति दल के कत्तव्य की बातें कह 
कर सान्त्वना देते रहते । बच्चन भी भाभी के पास बैठ कर उनको 
सान्त्वना देता और फूट-फूट कर रोता तो भाभी उसे चुप कराने को 
उसके सिर पर हाथ रख देतीं । बच्चन के बिना आजाद रहते 
ही नहीं थे, इसी तरह बच्चन का भगवती बाबू पर अगाघ 
स्नेह था । रोते रोते वह कहता- “Azar (्राजाद) ने क्रांति 
की चिन्गारी मेरे हृदय में जगायो थी, arg भाई (भगवती ata) 
उमे म्रमर ज्वाला बना गये।” इससे भी अधिक ममं भेदी 
प्रसंग यशप।ल को जबानी सुनिये--इसके बाद जिस दिन भगत 
सिह को जेल से छुड़ाने का कार्यक्रम था आजाद और सभी 
साथी तैयारी की बातों में सलग्न fe भाभी ने सारी बातें 
सुन कर कहा--- “ग्राक्रमण में उनकी जगह जाने का 
श्रवसर मुझे दीजिये, सबसे पहले यह मेरा अधिकार है'”। दुर्गा 
भाभी जेसी सच्ची क्रांतिकारिणी ही इन महानतम मुसीबतों 
में श्रपने कर्तव्य का इतना जबरदस्त ध्यान रख सकती: थीं । 
आजाद चुप रह भये । उन्होंने कहा- “इस समय आप रहने 
दीजिये ।” भाभी ने जिद करते हुए कहा-- “क्यों ?” arse 
Sa कर्मठ नेता ग्रोर सेनापति का इस “क्यों ?” से दिल हिल 
गया और रूमाल से आंसू पोंछते हुए बोले “ऐसा कोई कदम 
सोच विचार कर उठाना ठीक होगा और फिर लड़के का 
भी प्रश्‍न है।” भाभी ने फौरन ही उत्तर दिया-- “लड़का wa 
arg लोगों का है, आपके जिम्मे है । आजाद तो aa ही 
भाभी के श्रपार दुःख के सामने किकतंव्यविमूढ़ से हो रहे 


“भाभी ! अभी मान जाओ !” सुशीला दीदी को भी आजाद 
ने इन्कार कर दिया । 


भगतसिंह के छुड़ाने के एक्शन में प्रसफलता मिलने पर 


दूसरे ही दिन रात को बंगले में एक बम फट गया at दल 
दूसरी जगह चला गया। दुर्गा भाभी श्रौर सुशीला दीदी को 
` सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया | 


घरती के सपूत को हमेशा के लिये घरती में सुला आने 


ह. = 
r 
TF we ule 


_ सिवाय और कोई व्यसन नहीं था । दल के लिये उन्होंने मुक्त 
थे, बोलना कठिन हो रहा था। दिल कड़ा करके धीरे से बोले- 


a = 


ay FF aN 


के बाद साथियों ने यह समझा था कि na पुलिस को लाश का 


पता नहीं चलेगा, पर विघाता को कुछ प्रौर मंजूर था। २८. 
मई १६३० को भगवतीचरण शहीद हुए और ग्गस्त में ez 
पाल के मुखबिर बन जाने पर उसने वह स्थान भी बताया 
जहां भगवती बाबू को दफनाया गया था । पुलिस ने स्थान 
खोद कर जितनी हड्डियां मिलीं, श्रदालत में पेश की । ताने के 
सहजे में सुखदेवराज से पुलिस सारजण्ट डेविडसन ने ग्रदालत 


हड्डियों की इशारा करके कहा “अपने मित्र भगवतीचरण से 
मिलिये v 


की, 


0 
यथाथ 
शहीदों की याद में 
उनकी चिताग्रों पर 
हर वषं 
हमने मेले लगाए, 
सिफ मेले ! 
क्योंकि हमसे 
कहा गया था यही 
कि वतन पर मिटने वालों का 
यही होगा = 
एक बाकी निशां ! 
--$० मुरवित्द “माप कक आंसू! 


भगवतीचरण के त्याग, सहन शक्ति, साहस और | 
देशभक्ति के आगे उनके समस्त साथियों का सिर आज भी 
ya जाता है । भगवतीचरण का परिवार एक ग्रादशं परिवार 
पा । भगवती बाबू का शरीर गठा FAT सुडोल हृष्ट पुष्ट कसरती F at 
TOI वे चश्मा लगाते थे। रहने का अपना मकान था। A: pipe | ] 
सवभाव ग्रत्यन्त मिलनसार ati मिलते हो वे लोगों को गले ba = ' 
पने लगा लेते थे। पुत्र शची माँ बाप का लाडला बेटा था। 
परिवार को पेसे की कमी नहीं थी । भगवती बाबू सरल प्रकृति 
के थे खद्दर का कुरता व घोती पहनते थे। उन्हें किताबों के 


p पेज, 
~~ 


हस्त से पेसा भी लुटाया । 


पर जहां विधाता ने उनको किसी चोज की कमी नहीं 

रखी, वहीं ईष्यालु विघाता ने भगवतीचरण के भाग्य 
असीम दुःख भ्रोर परेशानियां लिख रखी थीं। भगवती बाबू 
AIAT इस शेर को गुनगुनाया करते थे — 


दरे तदवीर पर सर फोड़ना शेवा रहा wears 
वसीले हाथ ही गाये न किस्मत आजमाई के । 


Ch 
कभ 


WANE \ 


उनके विषय में क्रांतिकारी मन्मथनाथ गुप्त ने भ्रपनी 
श्रात्मकथा “दे लिव्हड डेन्जरसली' में कितना उचित लिखा है- 
“भगवतीचरण, gaas ऑफ दुर्गा वाज वन AIH War 
मोस्ट सेल्फलेस रिवॉल्यूशनरीज””। 

जब बटुकेश्वर दत्त जेल से रिहा हुए तो एक दिन 
सुखदेवराज ने दत्त से पूुछा--“भगवती ने सिगनल का उत्तर 
क्यों नहीं दिया ?” 

दत्त ने नवाब दिया-- “जवाब देने से क्था फायदा 
था । जसे ही भगवती भाई की शहादत का समाचार हमें मिला, 
भगतसिंह ने उसी समय कह दिया था fe aha भेय्या हमें जेल 
से रिहा नहीं करा सकते और भ्रव रिहाई में भी वह मजा नहीं 
है । भेथ्या और भगवती भाई इकट्ठे होते तो अंग्रेजों से लोहा 
लेने में कुछ मजा भी राता |” # 
मराठा गली, ढाबा रोड, उज्जेन 


ea att स्ते wee Ve 
( पृष्ठ २ का शेषांश ) 
कहा कि “इस तरह के विवादों से क्रांतिकारियों की तस्वीर 
घूमिल होती है, इसलिए इस प्रकार के विवाद बन्द होने 
चाहिए ।” 
Wed में इस बात को एक उदाहरणा से स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने कहा-“यह हमारा बगीचा है। इसके साथ ही लगा हुआ 


संडास है जो सिर्फ कमंचारियों के इस्तेमाल के लिए ही है, 
लेकिन इसमें कुछ और लोग आते हैं ्रौर उसे गंदा कर देते हैं । 
जब हमारे यहां कोई मेहमान भ्राता है तो हम उसे बगीचे की 


सुन्दरता ही दिखायेंगे, न कि संडास की गंदगी । इसी तरह हमें ' 


क्रान्तिकारियों की प्रेरणा देने वाली बातों को ही सामने लाना 
चाहिए s 


साहित्य संगस, नई सड़क, ग्वालियर-१ ( स. प्र. ) 


END = 

AMAA सहायता कर 
अ्रध्यापक, बिजली कमचारी तथा किसान ग्रान्दोलनों में 
स्वामी इन्द्रवेश, स्वामी अग्निवेश तथा श्रार्य सभा के मुख्य कार्य- 
wal दो माह से अधिक जेल में रहे और ग्रब ७ जून से स्वामी 
इन्द्रवेश किसानों को अनाज का उचित लागत मूल्य दिलाने के 


के लिए अनश्चित काल की भूख हड़ताल पर 43 हैं । इतने 
लम्बे संघर्ष के कारण 'राजधर्म' कार्यालय की श्राथिक स्थिति 


कमजोर हो गयी ह्वै। “राजधर्म' पाठकों के हाथों में देर से जा 
रहा है, इसका कारणा भी यही है । 

सभी पाठकों व हितंषियों से mga है fe वे 
“राजधर्म' को मुक्त हाथों से afas सहायता करें व 
'राजघ्मं' के अधिक से afas आजीवन व वाषिक ग्राहक 
बनायें । 


~ 


व्यवस्थापक 
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श्रायुवेंदिक श्रौषधियों 
को सेवन कर के 
स्वस्थ रहिये 


t 


गुरुकुल कांगड़ी फार्म सी 
(हरिद्वार ) 


फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 


boty 


हिन्दी पत्रिकाएं और “राजधर्स' 


areal पत्र-पत्रिकाग्रों को कई साल से पढ़ना बन्द कर 
दिया है । इसलिए नहीं कि हिन्दी भाषा से नफंरत है । इस डर 
समै कि कहीं रोज-रोज कूड़ा पढ़ते-पढ़ते दिमाग कूड़ाखाना न बन 
ज्जाएं। लाखों की संख्या में छपने वाले हिन्दी के प्रतिष्ठित 
स्साप्ताहिक्ों की प्रतिष्ठा का कारणा वही है जो बाजारू हिन्दी 
फिल्मों की लोकप्रियता का । जनता को जगाना और उसको सोचने 
क्के लिये बाध्य करना इनका उद्देश्य नहीं रे। इनका उद्देश्य है 
ज्जनता को सलाना और बहलाना । इन्होंने जनता की रुचि को ऐसा 
नसंभाला है कि राष्ट्रभाषा का दावा करने वाली हिन्दी भाषा में 
ब्लाखों की संख्या में छपने वाला कोई गम्भीर साप्ताहिक या पाक्षिक 
प्पत्र नजर नहीं श्रता | ऐसी वात अन्य प्रादेशिक भाषाग्रों के साथ 
नहीं है । हिन्दी में किस्से कहानियों के अतिरिक्त और कुछ 
पढ़ने वालों का ay छोटा रखने में ये पत्र इतना सफल हुए हैं कि 
इनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता । पर “राजधर्म' इन 
प्रतिष्ठित पत्रों से भिन्न है । जनभाषा में जनता के स्तर तक 
far gaat का इसका तरीका अनुकरणीय है। हिन्दी भाषा 
में वामपथियों की नकली भड़भड़ाहट वाली पत्रिकाग्रों में भी 
क्रांति के नारे हैं, पर वे इतने नकली हैं कि पढ़ कर sans श्रा 
जातो है । 'राजघर्म' में ईमानदारी का स्वर साफ है । प्रशंसा की 
कला में ग्रपरिपक्व हूं wa: यही कह कर पत्र शेष करती हूँ कि 
आपकी पत्रिका की सामग्री और श्रापका जनता जनार्दन को 
हिलाने का उद्देश्य मेरी श्रद्धा का पात्र है। 


® -प्रभा दीक्षित, व्याख्याता, मिराण्डा हाउस, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


प्रतिङ्ियाए 


चन्द्रबीरसिह शाक्य (atimant ) 'राजधम में 
पाखण्डबाद पर कठोर प्रहार होता है | गोवर्धन हेडाऊ (जोधपुर ) 
: प्रायं समाज को देश के जनवादी ग्रान्दोलन के साथ जोड़ा गया 
है, निश्चय ही यह शुभ है । 'राजघमं' भ्रादमी की रोटी-रोजी- 
मकान से जुड़ा है प्रौर उसके इस आन्दोलन की अगुवाई कर 
हा है । सुवर्णा श्रार्या (दिलली-३२) १२ मई का 'राजधमं 
रकार व इक्षके AAA की gra खोलने में सहायक होगा । 


eS माथुर (उज्जन) प्रत्येक श्रद्क में शोषण, श्रन्याय 


-i 


श्रत्याचार के विरुद्ध जोशीली, प्रभावकारी, दीनहीनों की हितंषी 


नेताओं ने हजारों युवकों को कम्युनिस्ट व नक्सली की सञ्ञा 


आये सभा को मान्यता देती ही होगी । y 


सामग्री प्रचुर मात्रा में रहती है । सम्पादक जी की लेखनी का 
एक-एक aa अत्याचारियों के कान खोल देने हेतु एक तीखे 
हथियार का काम करने वाला होता है । विक्रमसिह (mana) 
'ये बस्ती ये लोग' (रामशरण जोशी) नाटक श्रच्छा है। ओम 
सेनी सुलके विचारों के कारण वधाई के पात्र हैं । सुधाकर 
गोस्वामी (जयपुर) हर पत्रिका में nan नारेबाजी हुई है, पु 
कम नहीं, किन्तु 'राजधर्म' एक साफ ओर ईमानदार पत्रिका है । 
कृष्ण पुरोहित (जयपुर) सम्पादकीय आशातीत तीखे और 
कल्पनातीत कटु सत्य लिए हुए होते हैं । बच्चर्नासह (दिल्ली) 
‘Tay सवेहारा वर्ग की आवाज बुलन्द करने में सबसे आगे 
है। बलदेवचन्द शर्मा (लठियाणी-हि० प्र०) “राजघमं' के 
सभी लेखों को पढ़ कर चेन मिलता है। सत्यव्रत (दिल्ली) 
सम्पादकीय लेख के अन्दर पहले जेसी जान नहीं है। कुशलदेव 
great (aves) “राजधमं' में घमं प्रधान लेखों का प्रकाशन हो 
तो यह पूर्णातरों में सार्थक होगा । , 


वाह रे wig समाज के ठेकेदारों | 


जगदीञ my (नांगलकलां-सोनीपत) कुछ भ्रष्ट लोगों 
के स्वाथंपूर्ण नेतृत्व के कारणा आयं समाज महज विभिन्न | 
प्राथ्यों के प्रचार का अड्डा मात्र बन कर रह गया है । स्वामी See 
ग्निवेश पर मेरठ सम्मेलन में आरोप लगाने वाले नेता qe- 
खसोट, san मार्केटिग, चोरबाजारी, बेइमानी करते नहीं | 
हिचकिचाते | a दलों की चपरासीगिरी करते हैं। स्वामी 
प्रग्तिवेश को मंच र इसलिए नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि 
उनकी वाणी में इस ढोंग ढकोसले ate आडम्बर रचने वाले 
नेताओं को ललकारने की शक्ति थी । प्रकाशवीर शास्त्री ते श्राया | 
समाज को घामिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आन्दोलन बताया । | A z 
बया शालवाले, प्रो० शेरसिह राजनीतिज्ञ नहीं हैं ? क्‍या eaa Ze: 
आपसे बी० Fo डी० में अपनी खिचड़ी नहीं पकाई ? + ्रानन्द i$ 
कुमार må (दिल्ली) हजारों युवकों के प्रचण्ड fade को देख 


कर राजनेतिक दलों की सेवा कर मेवा प्राप्त करने वाले At 


प्रदात की । आये नेताश्रों को युवा पीढ़ी की मांग मान 


> ama के स्नान पर दो लाख 
३६ हजार रु. व्यय 


(विशेष प्रतिनिधि द्वारा) 

नई दिल्‍ली | विश्वस्त सूत्रों के भ्रनुसार राष्ट्रपति वी 
वी. गिरि को केरल यात्रा में, पम्बा नदी में उनके पारस्परिक 
पवित्र स्नान के कारणा, केरल सरकार को २ लाख ३६ हजार 
रु. खर्च करने पड़े । 
FE वर्षा की कमी के कारणा इस वर्ष पम्बा का जल स्तर 
i कम था । राष्ट्रपति के स्नान के लिये पांच दिन तक इसके जल 
है. IX २२ घण्टे रोजाना खोले गये। फलस्वरूप १३८.६ लाख 
` क्यूबिक फीट पानी निकला । इस जल-शक्ति से ६.७५ लाख 


हजाररु.है। + 
इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा दूध से नहाती थी, किन्तु 

Ks वह प्राचीन इजिप्शियद्ध राजशाही थी। यही राजशाही प्रवृत्ति 
RAN समाजवादी शासकों में दिखायी देती g | 

गुरुकुल सटिण्डू में ब्रह्मचयं शिविर 

रोहतक । गुरुकुल मटिण्डू में साबंदेशिक at युवक 
परिषद्‌ द्वारा १० से १८ जून तक विशाल ब्रह्मचयं शिविर 
: E हैँ । इच्छुक युवक १० रु. शुल्क भेज कर शिविर 


WE 2 
ees 


= जि, 


Ei हों । 
लुधियाना में agaa शिविर 
लुधियाना | पंजाब प्रान्तीय श्राय युवक परिषद्‌ की 
` श्रोर से, १ से ८ जुलाई तक श्राय युवकों का एक विशाल 
wera प्रशिक्षण शिविर लग रहा है। १३ से ४० वषं तक की 
 ग्रायुके युवक इस में भाग ले सकते हैं। 
>> मु चुनाव समाचार 


ma युवक परिषद्‌, नान्देड (महाराष्ट्र) ; 
प्रधान- शेषराव घनोरः कर, मंत्री- विट्ठल पाटिल 


=) 


. जिन्दः विजय यलसटवार | 

ret समाज, जवाहर नगर, लुधियाना 
चानः - गैहनाराम, उप प्रधान- बाबूराम, मंत्री- विजय 
TERS se 


y 


किलोवाट विद्यूत उत्पादन होता, जिसकी लागत २ लाख ३६ ' 


a ba 
गिषाध्यक्ष- शशिकान्त यलसटवार, सक्रिय सदस्य- सत्यव्रत | 


må समाज, ग्रार्यपुरा, दिल्ली | 
प्रधान- चमनलाल, उप प्रघान- हरिसिंह व नित्यानन्द |. 
मंत्री- सुभाषचन्द, कोषाध्यक्ष- पुष्पराज | Ai 
Ma बालक गुम 
जोघपुर के दो भाइयों रामलाल तथा मोहनलाल ने 
आयं सभा कार्यालय में श्रा कर सूचित किया है कि उनके पुत्र | 
क्रमशः विजयकृष्ण (साढे सोलह वर्ष) तथा दिनेशचन्द (साढे ¦|" | 
पन्द्रह वर्ष) २६ मई से घर नहीं लौटे वे शिविर की सामग्री [| 
ले कर गये थे यदि किन्ही को ये बालक मिले, तो इस पते , K 
पर सूचित करे- रामलाल, गुलाव सागर, बच्चे की गली, 
विश्वकर्मा कालोनी, जोधपुर । दूरभाष : २३२२६। बच्चों को |" 
लाने वाले को उचित मार्गे व्यय व पुरस्कार दिया जायगा । 7 
गेहूं व्यापार का सरकारीकरण 


ait किसानों का शोषरण 


चण्डीगढ़ AA सभा ने सरकार द्वारा गेहूँ व्यापार का AT i} 
कारीकरणा करने का समर्थन किया है । उसने कहा है कि सरकार | 
किसानों से ७६ रु. क्विटल के मूल्य से गेहूं.खरीद कर व्यापारियों | 
से भी बढ़ कर किसानों का शोषण कर*रही है। श्रगर सरकार ने ||| 
उचित मूल्य दे कर किसानों से गेहूं न खरीदा तो किसान |) 
आन्दोलन करने पर विवश हो जाएगा | É 


चण्डीगढ़ श्रायं सभा ने सरकार से मांग की है कि वह | 
किसानों से ११५ रु. क्विटल के मूल्य से गेहूँ खरीदे और कम * 
मूल्य पर बेचे । जहां सरकार करोड़ों रुपये का घाटा पूरा करती | 
है वहां इसे भी पुरा करे । 

चण्डीगढ़ भाये सभा ने स्वामी इन्द्रवेश, स्वामी अग्निवेश 
ग्रौर हरयाणा में ad सभा के अन्य कार्यकर्ताश्रों द्वारा 
किसानों के हित में सबसे aga गिरफ्तारियां देने को प्रशंसा | 
की है। 

नदाता WT झन्नमोक्त। को रक्षा होनी चाहिये 


aid सभा होशियारपुरकी भ्रन्तरंग सभा ने एक ग्रावइयः 
बठक में खबंसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर कहा है कि 
सारे देश का श्रन्नदाता (किसान) शोषण का शिकार हो | 
रहा है। किसान को लागत मूल्य न दे कर ag खरीदना घोर | 
mam है, जिसके दूरगामी परिणाम देश के हित में नहीं होंगे। ` 
TE 


d 


हरयाणा THAT आन्दोलन ' 


दसन-चक्र: शीषंस्थ नेता गिरफ्तार 
किसान भूख व अत्याचार के विरुछ संघर्ष जारी रखेगा 


रोहतक । हरयाणा के सभी प्रमुख शहरों में घारा १४४ लगा कर “पुलिस ने किसानों पर अपना दसत-चक़ तेज HT $5 E 

। हरयाणा किसान संघर्ष समिति व पंजाब के adea किसान नेताग्रों, संसद सदस्यों व विधायकों की गिरफ्तारों के a 
en GS हरयाणा के किसान ने भूख व ग्रत्याचार के विरुद्ध संघपं जारी रखने का संकल्प लिया है । उनकी मुख्य मांग है क़ि | ioe 
सरकार गेहूँ का मुल्य ११५ vo निश्चित करे । 


२९ मई से ६ जून तक विशाल किसान सम्मेलनों में हरयाणा के लाखों किसानों ने भाग ले कर, सिद्ध कर दिया कि 
कि श्रत्याचार के विरुद्ध बागी qual को कुचलने वाली कोई भी ताकत इस घरती पर पैदा नहीं हुई है । 
पहला किसान सम्मेलन २६ मई को सिरसा में हुआ alo देवीलाल तथा स्वामी इन्द्रवेश का पीछा पुलिस ते दिल्ली 
, `. से किया, किन्तु इन्होंने सड़क छोड़ कर कच्चे रास्तों से स्टेज पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की । मनीराम बागड़ी, डा० मंगलसेन, 
! ्रकाशसिह बादल mfa मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिए गये। सिरसा के इतिहास में प्रथम बार इतना agi सम्मेलन हुआ या । 
सिरसा पुलिस छावनी लग रहा था। कोई भी वाहन शहर में नहीं घुस सकता था। चौ० देवीलाल को मंच से पकड़ने के लिए) : 
जब डी. एस. पी. ने यत्न किया-तो उन्हें घकेल कर नीचे गिरा दिया गया ato देवीलाल तथा दो भ्रन्य कार्यकर्त्ता सम्मेलन के 
| बाद गिरफ्तार कर लिए गए। 
दूसरा किसान सम्मेलतः३० मई को हांसी में सम्पन्न हुआ। इसमें दलसिंह, शंकरलाल आदि -गिरफ्तार किये गये । 
५... ३१ मई को राजोन्द सम्मेलन में चार किसान नेता गिरफ्तार हुए। 


है! १ जून को करनाल में ऐतिहासिक किसान सम्मेलन gar इसमें पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री प्रकाशसिह बादल n 
fl सुरेन्द्रनाथ खोसला, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के प्रधान तथा लोकसभा सदस्य गुषचरणामिह टो रा, लोकसभा सदस्य & ; कि 
a मुखत्यारसिह, विघायब ato शिवराम वर्मा तथा हरयाणा अकाली दल के सरदार रघुवी रसिह गिरफ्तार कर लिएँ गये । स्वामी : 

li इन्द्रवेश तथा स्वामी afiada पुलिस से बचने में सफल हो गये । सम्मेलन में संघर्ष समिति के प्रथम प्रधात स्वामी gear को 
i संयोजक मनोनीत किया गया। 


२ जून को सोनीपत में किसान सम्मेलन के क/रण धारा १४४ लगा दी गयी। डा० महासिह, श्रोमप्रकाश चोटाला छ. | 
तथा श्रोमप्रकाश सरपंच तीन अन्य किसान कार्यंकत्ताग्रों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये। alo गंगाराम Tat वस्त्र पहली | A 
कर पुलिस से बचे। ३ जन को रोहतक में सम्मेलन के कारण घारा १४४ लगा दी गयी। पुलिस ने adfas राठी को पकड़ने |! oe 
ही के लिए श्रायं सभा कार्यालय पर छापा मारा । ४ जून को दादरी में भी घारा १४४ लगी थी । यहां विभिन्न दलों k व्यः | 
“लयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।०दादरीं के पास चार-पांच मील के क्षेत्र मे पुलिस ने स्वामी sade को गिरफ्तार करते | 
J लए श्रसफल छापे मारे। ५ व*६ जून को क्रमशः झज्जर व गुड़गांवां में किसान सम्मेलन थे। प्रतः वहां भी 
४| | लगा दी गयी। भज्जर में झाय॑ सभा के नेताप्रों डा० कृष्णादत्त तथा sto mii स्वामी शुक्रवेश तथा To 


{| ` ज़ला सहित सात व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। शुड़गांवां में गिरफ्तार २८ कार्यकरत्ताप्रों मे गुइ्गांवां आर्येसभा के he कि 
l i शाचायं रामानन्द, ग्यासो राम एडवोकेट, {व भिखारीलाल के नाम प्रमुख हैं । Fao 
i ८ जुन को हरयाणा किसान मजदूर सभा के संयोजक चो० गंगाराम को गोहाना से दिल्‍ली जाते हुए, & जैन को दिल्ली | 


में किपात संघर्ष समिति की बैठक में भाग लेने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया.। 


पंजाब के भ्रकाली नेताग्रों ने पूणा सहयोग का श्रारवासन दिया है। इसके प्रमुख नेता हरयाणा fi 

के कारणा जेल में हैं। भ्रकालो कार्यकर््ता्रों ने ८ जून को हरयाणा के मुख्यमंत्री व राज्यपाल के निवास के 
\ पंजाब के अन्य राजनैतिक दलों से भी सहयोग के भ्राववासन मिल रहे हैं। इस सम्पूर्ण घटता-चक़ के विश्लेषण 

= हैं कि पुलिस दमन के कारण हरयाणा का शान्त किसान-ज्वालामुखी फड पड़ा है। उसने संकल 

| है भ्त्याचार के विर्द्ध संघर्ष जारी Ceara! Kangri University Haridwar Collection. Digitized by ; 


23 जन को हरयाणा HATIR का आह्वाने 
नई दिल्‍ली । हरयाणा किसान संघर्ष समिति के प्रधान स्वामी इन्द्रवेश ने किसान को 
was का उचित मुल्य दिलाने के लिए, ७ जून से नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय के सामने बोट 

क्लब पर श्रनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी । 


स्वामोज्ी चार पांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं ' ये मागें sg का बसूली 
मुल्य ७६ २० से ११५ Vo क्या जाय, हरयाणा में किसानों पर पु'लस दमन समाप्त हो तथा 
हरयाणा। के प्रमुख झाहरों से धारा १४४ तुरन्त हटायी जाय, fear संघर्ष समिति के समझी 
Vaal को तुरन्त बिना aa रिहा fear जाय एव हरयाणा के जिन मन्त्रियों पर aig तस्करी 
MUI हैं उनके विरूद्ध न्यायिक sta mata बठाया जाय । 


la 
m q रहे कि स्वामी इन्द्रवेश व स्वासो ग्ररिनवेश को १६ प्रप्रेल को क्रमशः करनाल 
रोह किसान भ्रान्दोलन के mata गिरफ्तार किया गया था। स्वामी इ-द्रवेश & मई : 
Yaar स्वामी श्रग्निविश २२ मई को रिहा हुए । न 


> ae 

“पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए ga: वारन्ट जारी कर, उन्हें गिरफ्तार करने का | 
प्रयास feat, किन्तु सिरसा व करनाल के विशाल किसान सम्मेलतों को सम्बोधित कर 
होकर, किसान ग्रांदोलन को तीब्र गति देने के सतत्‌ प्रयास में लग गये । .. 


"at जुन को नई दिल्‍ली सें किसान संघर्ण समिति की don के उपरांत: स्वासी इंद्रवेश ae 
१ ३ जुत्त को सारे हरय।णा में 'मण्डी बन्द! दिवस मनाने के निर्णय /की,>घोषरणा की । उन्होंने 
किसानों का me किया fe a इस afta परीक्षा में खरे E रे कर; अपनी शक्ति का 
परिचय d I X 
A स्वामी जी ने १४ मई को दिल्‍ली में खाद्य मन्त्रियों की बंठकको मदेन जर रखते हुए, 
किसानों से aia की, है कि वे १४ मई को प्रातः १० बजे बोट क्लब पर विशाल प्रदर्शन के 


fag एकत्रित हों । 


T , 
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